प्रथमावृत्ति घीर नि. सं. २७३५, सभ्‌ १९०८ 
द्वितीयात्ृक्ति घीर नि. सं, २५००, सन्‌ १९७४ 
प्रतियाँ ११०० 


॥:::८::४४२८ 
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टोडरमल स्मारक भवन 
०-७ चापूनगर, जयपुर-३ (राज० ) 


| 


४ मुद्रक * 
मगनलाल जैन 
अजित सुद्रणालय 


सोनगढ (सोराष्ट्र) 


“४ भरतावना +:-- 
[ प्रथमादृत्तिसे ] 


पाठक महाशय ! लीजिये, भ्री जिनेन्द्रदेवकी कूपासे हम आज 
बाराणसी निवासी फविवर बाबू दुन्दावनदासजीका 'प्रवचनसार 
परसागम ! लेकर उपस्थित हैं। इसका एकबार आय्योपान्त स्वाध्याय 
करके यदि आप अपनी आत्माका कुछ उपकार कर सकें, तो दम 
अपने परिशक्रसको सफल समझेगे। 

इस अन्थके मूल कर्ता श्री कुन्द्कुन्दाचाये विक्रम संचत्‌ ४५ में 
नंदिसिंघफे पदपर विद्यमान थे, ऐसा पद्मावलियोंसे पता लगता 
है। आपके वनाये हुए ८४ प्रासृत (पाहुड़) प्रन्थ कहे जाते हैं, 
जिनमेंसे इस समय आठ-पाहुड उपलब्ध हैं। और पंचास्तिकाय, 
नाटक समयसार तथा प्रवचनसार ये तीन चहुत प्रसिद्ध हैं। इन 
तीनोंकी द्वितीय सिद्धान्तमें अथवा छितीय ध्रुतस्कंघमें गणना है। 
ओर इनमें शुद्ध निश्चयनयको प्रधान मानकर कथन किया है'। इस 
प्राभ्षतन्नयीमेंसे पंचास्तिकाय और नाटक समयसार छप चुके हैं। 
केवल प्रवचनसार रद्द गया था, सो आज यह भी मुद्रित होकर 
तेयार है। यद्यपि भाषा-वचनिका तथा मूछ पाठके बिना इस 
अन्थका स्वांगपूर्ण उद्धार नहीं कहलायेगा तो भी यह नहीं कहा 
जा सकेगा कि प्रचचनसार प्रकाशित नहीं हुआ है। 

इस पअंथकी संस्कृतमें दो दीका* उपलब्ध हैं, पक *श्री अस्ृत- 
चंद्सूरिकी, *तत््वदीपिका टीका और दूसरी श्री जयसेनाचार्यकी 


१ इन दोनों है टीकाओंके छपनेका प्रवध हो रहा है ' » 

३. श्री इन्दकुन्दाचायके तीनों अन्थ पर भ्री अम्रतचद्राचायकी टीकायें हैं और वे 
सव आप्य हैं। अमतचन्द्राचायें सवत्‌ ९६२ में नन्द्सिघके पट्ट पर विय्ममान थे | 

है यह टीका बम्बई यूनीवर्सिटीने अपने एम ए के सस्कृत कोर्समें भरती की है। 
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ठीका। इनमेंसे तत्त्वदीपिका ठीकाके आधारसे आगरा निवासी 
स्वर्गीय पेंडित 'देमराजजीने विक्रम सैवत्‌ १७०९ में शाइजहाँ 
बादशाहके राज्यकालमें भापा-वचनिका चनाई है। और इसी 
भापा-वचनिकाके आधारसे काशी निवासी कविवर ब्रन्दावन्जीने 
यद्द पद्मदद्ध दीका बनाई है। यह टीका उन्होंने संवत्‌ १५०५ में 
अर्थात्‌ आजसे ६० बर्ष पहले पूण की थी। 

कविवर छुन्दावनजीका जीवन-चरित्र और उनके भ्रन्थोंकी 
आलोचना हमने जैन-हितैपीके गतवर्षके उपहार ग्रन्थ चृन्दावन- 
विलासमे खूब विस्तारसे की है। इसलिये अब उनकी पुनरावृत्ति 
करनेकी आवच्यकता नहीं ज्ञान पड़ती। जिन भद्दाशयोंको पढ़नेकी 
रुचि हो, वे उक्त श्रन्थ मेंगाकर देख ले। 

इस श्रन्थकों हमने दो हस्तलिखित प्रतियोंके अनुसार संशोधन 
करके छपाया है। जिनमेंसे एक तो फविवर छंंदावनजीकी स्वयं 
हाथकी लिखी हुईं प्रथम प्रति थी, जो हमें काशीके सरस्वती 
भैडारले प्राप्त हुई थी और दूसरी करहल निवासी पंडित घममे- 
सद्दायजीके दास प्राप्त हुई थी। यह दूसरी प्रति भी पहलीके समान 
प्रायः शुद्ध है और शायद्‌ पहली प्रति परसे ही नकल की हुई है। 

कविवर बृन्दावनजीकी लेखन-शैली आदिसे अन्त तक एक 
सी नहीं मिलती। उन्होंने एक ही शाब्दकों कई प्रकारसे लिखा है। 
मैं में, हैं हें, तें ते ते, के के, नहिं नहिं नहीं, दोहि होहि होहि, 
सों सो, त्यों त्यों, कह्यो कह्मो, विषे विष विष, आदि जहाँ जैसा 
जीसें आया है इस प्रकार लिखा है। जान पड़ता है कि ऐसे 
शब्दोंके लिखनेका उन्होंने कोई नियम नहीं वनाया था, विकल्पसे 
वे सवको शुद्ध भानते थे। उनके लेखमें श, प ओर स की भी 


१ हेमराजजीने भी तीनों अन्थोंकी भाषा-वचनिका बनाई है । 
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ऐसी ही गड़बड़ थी। जहाँ कविताके अलुप्रासादि गुणोंका कोई 
प्रतिवन्‍्ध नहीं था, वहां उन्होंने शुद्ध शब्द पर ध्यान देकर 
आकारादिका प्रयोग नहीं किया है।। सर्वत्र इच्छाुसार ही किया 
है। वर्तमान लेखन शैलीले विरुद्ध होनेके कारण हमने ऐसे स्थानमें 
जहाँ कि तुकान्त अनुप्रासादिकी कोई हानि नहीं होती थी, शुद्ध 
शब्दोंके अनुसार ही शकार सकारका संशोधन कर दिया है। तें 
हें के के आदिके संशोधनमें कहीं कहीं मूछ प्रतिके समान दी 
विकल्‍प हो गये हैं, तो भी जहां तक हमसे वन पड़ा है आदिसे 
भन्‍त तक ण्क ही प्रकारले लिखा है। 


कविवरकी भाषामें जहां-तहां पुलिंगके स्थानमें र्रीलिंगका 
प्रयोग किया गया है। सो भी ऐसी जगह जहां हमारे पाठकॉको 
अटपटा ज्ञान पड़ेगा। हमारे कहे मित्रोंका कथन था कि, इसका 
संशोधन कर देना चाहिये। परन्तु हमने इसे अच्छा न समझा। 
ऐसा करनेसे अश्रन्थकर्ताके देशकी तथा समयकी भाषाका क्‍या रूप 
था, इसके जाननेका साधन नष्ट हो जाता है। संशोधन कर्ताका 
यही काये है कि, वद्द दो-चार प्रतियों परसे लेखकोंकी भूछसे जो 
अशुद्धियाँ हो गह हैं, उनका संशोधन फर देवे। यह नहीं कि, 
मूल कर्ताकी कतिमें ही फेरफार कर डाले। खेद है! कि, आजकल 
बहुतसे अ्रन्थप्रकाशक इस नियम पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं। 


पहले यह ग्रन्थ मूल, सस्कृत टीका और भाषा-वचनिकाफे 
साथ छपनेके लिये श्री रायचन्द्‌ जैन शासत्रमालाके प्रवन्धकर्ताओंने 
लिखवाया था। परन्तु जब ठीका तैयार न हो सकी शऔर शास्तर- 
मालाके दूसरे संचालककी इच्छा इसे प्रकाशित करनेकी न दिखी, 
तब इसे पृथक छपानेका प्रवन्ध किया गया। केवल गाथा और 
उनकी संस्क्रत छाया देनेसे संस्क्तत नहीं जाननेवालेको कुछ लाभ 


[६] 


नहीं दोगा, ऐसा सोचकर इसमें फेघल मूछ गाथाओंका नंवर दे 
दिया है। इससे जो छोग मूल अ्रन्थ तथा संस्कृत दीकासे अर्थ 
समझना चाहेंगे उन्हें काम दोगा। 


इस अन्थकी दीकाओंमें प्रत्येक गाथाके पारम्ममें शीपकके रूपमें 
छोटी छोटीसी उत्थानिकायें हैं। यदि वे इसके साथ छगा दी जातीं, 
तो बहुत छाभ होता। परन्तु भ्रन्थके कई फार्म छप छुकने पर यद्द 
बात हमारे ध्यानमें आई, इसलिये फिर कुछ न कर सके । पाठकगण 
इसके लिये इसमें क्षमा करंगे। यदि कभी इसकी दूसरी' आदृत्ति 
प्रकाशित फरनेका सोभाग्य भाप्त हुआ, तो यद्द छुटि पू्णे कर दी 
आयेगी , परन्तु जैनसमाजमें श्रन्थोंका इतना आदर ही कहाँ है, जो 
ऐसे अन्थोंकी दूसरी आन्चक्तिकी आश्या की जावे। 


हम ऊपर कद चुके हैं. कि यह भ्रन्थ मूल अ्रन्थका अलुवाद्‌ 
नहीं, किन्तु ठीकाका पद्यालवाद अथवा पद्ममयी दीका है। इसमें 
पंडित हैमराजजीकी चचनिकाका प्रायः अछुबाद किया गया हि। 
कहीं कहीं तो घचनिकाका पक इहाबब्द भी नहीं छोड़ा है। हमारी 
इस बात पर विश्वास फरनेके लिये पाठकोंको तीसरे अधिकारकी 
२३ थीं गाथाकी कविता पंडित देमराजजीकी वचनिकासे देखना 
चादिये। वचनिकाके साथ इस अलज्वादके दो-चार स्थान मिलाकर 
दिखाने और उनकी आलोचना करनेका दमारा विचार था, जिससे 
यह श्ञवात हो जाता कि कविवर चबुन्दावनजीने मूल प्रन्थके तथा 
दीकाओंके अभिप्रायोंको कहांतक समझकर यह अज्ुवाद किया है। 
परन्तु खेद है कि अवकाश न मिलनेसे यह विचार मनका मनमें 
ही रह गया। 

इस अन्‍्थमें शुद्ध निम्नयनयका कथन है। इसलिये इस अ्न्थके 
स्वाध्याय करनेके अधिकारी थे ही छोग हैं, जो जैनधर्मके निम्धय 
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और: व्यवहास्मार्गके ममेश्ञ हैं। व्यवहार और निश्चयका स्वरूप 
समझे बिना इस श्रन्थके पाठक अथेका अनथ कर सकते । और 
उनकी घही गति हो सकती है, जैसी समयसारके अध्ययनसे 
वनारसीदासजीकी हुईं थी। अतण्य पाठकोंको चाहिये कि, नय- 
भागका भली भॉति विचार करके इसका स्वाध्याय करें, जिसमें 
आत्माका यथार्थ कल्याण हो । 


इस ग्रन्थके संशोधनमें जहातक इमसे हो सका है, किसी 
प्रकारकी घुटि नहीं की है। तो भी भूल होना महुष्यके लिये एक 
सामान्य वात है। इसलिये यदि कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों, तो 
विशेषज्ञॉकोी खुधार करके पढना चाहिये। ओर हम पर क्षमाभाव 
भारण करना चाहिये। अलूमतिविस्तरेण विज्लेबु-- 


सरस्वती सेवक-- 
नाथूराम प्रेमी 
देवरी' ( सागर ) निवासी 


चम्बई 
१०-१५०-०८ 


भक्तकवि वृन्दावनजी (डॉ, नरेन्द्र भनावत ) 


आपका जन्म से० १८४८ माघ झुक्‍्ला १४ सोमवार पुष्य नक्षत्रमे 
जि शहावादके वार नामक आममें हुआ था। आप गोयलगोन्नी 
अग्रवाल थे। से. १७६० में श्री दुन्दावन बारह वर्षकी अवस्थामें 
काशी आ गये थे। काशीमें काशीनाथ आदि विद्वानोंकी संगतिसे 
अध्यात्मिक और वैचारिक विकास हुआ। वे स्वभावसे संत एवं 
सरलताकी पतिभूति थे। जीवनके अन्तिम बर्षोंमें भगवानके प्रेममें 
इतनी तन्मयता थी कि वाह्य वेशभूषाकी परवाह नहीं रही। फेवल एक 
कोपीन और चादरसे ही काम चलने छगा। पैरॉमें जूते भी न रहे। 


पद्याउवाद+-कविसें अनुवादकी प्रतिभा थी। पन्‍्द्रह वर्षकी 


[८] 


भवस्थासे ही उन्होंने श्री कुन्दकुन्दाचाय विरचित 'प्रवचनसार 'का 
शी अम्॒तरचद्रसरिकी सैस्क्तत डीका तथा पांडे श्री हेमराजकी भाषा- 
दीकाके अनुसार पयाजुवाद करना आरशभ्म कर दिया था। यद्द 
मूल प्रन्थका हवह अनुवाद है। कविश्वीने इस प्रन्थके प्रणयनमें 
जितना परिश्रम किया उतना अन्य भ्रंथोमें नहीं। इसे पहलीवार 
से. १८६३ में प्रारभ्म कर सं. १९०५ में तीसरी बार पूर्ण किया । इस 
प्रकार इसमें कविकी ४२ वर्षोकी साधनाका नवनीत ऑर अनुभवका 
निचोड़ भरा गया है। “++डॉ नरेन्‍्ट भनावत 
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३» नमः सिद्धेभ्यो 
3 नमोष्नेकान्तवादिने जिनाय 


*पीठिका । 


इक /. ४०४५ > 9-५" बल 


मगछाचरण-घषट्पद । 
[ नोध --यह छह पक्तियाँ (घट्पंद) प हेमराजजी कृत है। ] 
सिद्धि सदन बुद्धिवदून, मंदनमद कदन दहन रज । 
लब्धि रुसन्त अनन्त, चारु गुनवंत सन्‍त अज ॥ 


दुविधि धरमविधि कथन, अविधि-तम-मथन-दिवाकर 
विध्व॑ निध्नकरेंतार, सकल-सुख-उदय-सुधाधर ॥ 


शतइन्द्रवृन्दपद्वंद भव, दन्द फन्‍्द निःकन्द कर । 

अरि श्ोष-मोक्षमग-पोष निर-दोष जयति जिनराज वर ॥ १॥ 
दोहा । 

सिद्ध शिरोमनि सिद्धपद, शुद्धचिदातम भूप । 

ज्ञानानंद सुभावमय, वंदन करहु अनूप ॥ २॥ 








कं: भय श्री भ्रवचनपा रपरभागम अध्यात्मविंदा शोपतकुटेकुल्सचार्यक्रत 
मूल गाधा ताकी सस्कृत टोका श्री अमृतचन्द्राचायंत्री है ताकी 
देशवचनिका पोडे हेमरांजजीने रची है। ताहीके अनुसाससो. £ 
वृन्दावन छन्द लिखे है (प्रथम प्रति) ; 
की अर अर जे पक अकेली 


--मंगछाचरणपूर्बक कविवरका प्रार£मभ्भ-- 
; 
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। 
नमों देव अरहतको, सहित अनन्त चतुष्ट । 
दोप रहित जो मोक्ष-मग, भाखि करत सुख पुष्ट ॥ ३ ॥ 


आचारज उवजाय मुनि, तीनों सुगुरु मनाय 
शिवमग साधत जतनजुत, बंदों मनवचकाय ॥ ४ ॥ 
सीमंधरको आदि जे, तीथेकर जिन वीस 
अब बिदेहमें हैं तिन्हें, नमों समवसतईश ॥ ५ |॥ 
वानी खिरत त्रिकाल जसु, सुनहिं सकल चेंहुसंग 
केई मुनित्रत अनुत्रत, धारहिं पुलकित अग ॥ ६ ॥ 
केद सहज सुमात्रमें, लीन होय मुनिवृन्द 
तीनों जोग निरोधिके, प॑वि सहजानन्द ॥ ७ | 
वृषभादिक चौवीत जे, वर्तमान तीर्थेश 
तिनकी बदत वृद अब, मेटो कुमति कलेश ॥ ८ ॥ 
वृषभसेनकी आदि जे, अतिम गौतमस्ामि 
चौदहसे श्रेपन सुगुरु, गणघरदेव नमामि ॥ ९॥ 
अनेकान्तवानी नमों, वर्जित सकल विरोध 
वस्पु जथारथ सिद्धिकर, डारत मन-मर शोध ॥ १० ॥ 
जोई केवलज्ञान है, स्थादंवाद दे सोय 
भेद प्रत्मक्ष परोक्षको, वरतत है अम खोब ॥ ११॥ 
वस्तु अनत धरममयबी, स्यथादवादके रूप । 

सो इकंत सों सब नहिं, यों भाखी जिनमत ॥ १२॥ 
जेते धरम तिते प्रथक्‌, गहें अपेक्षा सिद्ध 
रहित अपेक्षा सथत नहिं, होत विरुद्ध अप्तिद्ध ॥ १३ ॥ ' 
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सहित अपेक्षा जो वचन, सो सब वस्तुस्वरूप । 
रहित अपेक्षा जो वचन, सो सब अमतमकूप ॥ १४ ॥ 


अनेकान्त एकान्तकी, इतनी है पहिचान । 
एक पक्ष एकान्त मत, अनेकान्त सब थान ॥ १७॥ 
[+ 


अनेकान्त मतकी यहाँ, वरते नहिं. एकान्त । 
अनेकान्त हू है यहा, अनेकान्त निरञआरत ॥ १६॥ 


सम्यशज्ञान प्रमान है, नय हैं ताके अंग । 
साधनसाध्य.. दशाविषिं, इनकी उठत तरंग ॥ १७ ॥ 


वस्तुरूप साधन विष, करत प्रमान प्रवेश । 
नयके द्वारन वरनियत, ताके सफल विशेष ॥ १८॥ 


लक्ष्यविष जो वसत नित, लक्षण ताको नाम । 


' जे द्वार विलोकिये, लक्ष्य अबाघ ललाय ॥ १९॥ 


इत्यादिक जे न्याय-मग, नय निक्षेप विधान । 
जिनवाणी सों मिलत सब, स्व-पर भेदविज्ञान ॥ २० ॥ 


तातें जिनवानी नमों, अमिमतफल दातार । 
मो मनमन्दिरमें सदा, करो प्रकाश उदार ॥ २१॥ 


दर मिलावृत ॥ (आठ सगण ) 


सब वस्तु अनन्त गुनातमको, जु यथारथरूप सुसिद्ध करे । 
परमान नयौर निश्षिपद्शा करे, मोहम्हाअ्मभाव हरे ॥ 


१० नय और 
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दोहा । 
पुनि प्रनमों पद्रशममय, पंच परमगुरु रूप | 
जासु ध्यानसे पाइये, सहन सुखामृत कृप ॥ २३॥ 
"आदि अकार हकार सिर, रेकनाद जुतबिंदु । 
सिद्धयीज जपि सिद्धिप्रद, पूरनः शारदइन्दु ॥ २४ ॥! 


फैडटिका 
जम्तु आदिसु, अंत विरोध नहीं, निन्न लक्षण स्याद्र सुवाद धर । 
माया वीज नमो सहित, पचवरन अमिराम । 


श्री जिनशासनको भवि बूंद, अराधत प्रीति प्रतीति भरे ॥ २२॥ 


मध्य यीज अरहत जछु, स्रघा सुधारस धाम ॥ २५ ॥ 


निजधट-क्षौर समुद्रमधि, मन अबुज निरमाप | 
वर्ग पत्र प्रति मध्य तप, श्री अरहंत सुथाप ॥ २६ ॥ 


$ 
घासोखास निरोधिके, . पूरनचन्द्र समान | 
करो ध्यान भवि बृन्द जहाँ, झरत सुधा अमान ॥ २७ ॥ 
घुनि वाचक इहि वरनकोी, शुद्धमह्म अरहन्त । 
सहित अनन्त चतुष्ट तिहि , ध्यावो थिर चित्त संत ॥ २८ ॥ 
इमि दृढतर अभ्यास करि, पुनि तिहि सम निजरूप । 
ध्यावो एकाकार थिर, तबहिं होहु शिवभूप ॥ २९ ॥ 
ये ही मननलमूल जग, सर्वोत्तम हें येह | 
इनकी शरनागत रहो, उर धरि परम सनेह ॥ ३० ॥ 
! 
हे 
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श्ल्‍्ञहे | २-हछी । 
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! फीडिका [५६ 
सत्यार्थ मोक्षमाें प्रकत्तिका कथन । 

श्रीमत वीर जिनिंद जब, किन्हों' शिवपुर गौन:। 

तब इत'बासठ वरस लमि, खुल्यो'रक्षो'शिवःभौन ॥ ३१ ॥ 

गौतम स्वामी शिव गये, फेरि सुधम्भौस्वाम । 

पुनि जम्बू स्वामी लही, मुक्तिधाम अभिराम ॥ ३२ ॥ 

ऐसे पंचमकालसें, वबासठ वरस्र प्रमान | 

क्यो केवलछज्ान इत, अमतम-मंजन-भान ॥ ३३ | 

ता पीछे श्रुतकैवली भये पश्च परधान । 

वरण एक शतके विष, पूरन ज्ञाननिधान ॥ ३४ ॥ 

तिस पीछेसों एकसौ, व्यासी वरण मझार । 

ग्यारः अक्ल दशपूर्वघर, भये ग्यान अनगार ॥ ३७ ॥ 

वरस्र दोयसौ बीसमें, तिन पीछे मुनि पश्च । 

मे, इकादश अड्के, पाठी समकित संच ॥ ३६ ॥ 


सिस्र पीछेतों एकसौ, ठारे वरण मझार । 
चार भये अनगार वर, एक अइड्के धार ॥ ३७॥ 








श्री जैन सिद्धान्तोंकी रचना सम्बन्धी कथन, 
कवित्त छन्द (३१ मात्रा ) 

भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवलि, जब छग रहे यहा परधान । 

तबलग द्वादशाग शासतको, रक्षो प्ररूपन पूरनज्ञान-॥ 

तरे निश्चय व्यवहार्ूूप जो, शिवमारगका सुखद विधान । 

सो परिवर्तन रक्षो जथारथ, यों भवि चुन्द करो श्रद्धान ॥ ३८॥ 
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तिनसों श्वेताबर मत भ्रग्यो, स्वे सूत्र विपरीत अहित । 
सो अब ताइं प्रगट देखियत, यह विरोध मारगकी रित्त ॥ २०, ॥ 
दोहा । 
अब वरनों जिहि भाति इत, रह्यो जथारथ पन्‍्थ | 
श्रीजिनसूत्र प्रमाण करि, सुखददशा निद्मन्थ ॥ ४० ॥ 
चोपाई । 
जे जिनसूत्र सीख उर थारी, रहे आचरन करत उदारी । 
तिनकी रही जथारथ चरिया, तथा प्ररूपन श्रुत अनुसरिया ॥ ४१॥ 
तेई परम दिगम्बर जानो, साँचे अन्थ पन्‍्थ ठहरानो । 
वर्धभान शिवथान लहीते, छसौ तिरासी वरष वितीते ॥ ४२॥ 
दूजे भद्रतराहु आचारज, प्रगटे तिहि. मगमें गुनआरज ॥ 
त्निकी परिपाटीमें भाई, किते वरपष पीछे मुनिराई ॥ ४३॥ 
जिन सिद्धान्तनकी परिव्ृत्ती, करी जाहि विधि सुनो खुबृती । 
“जयशशि रचित वचनिका पावन, समयसारतें लिखों सुद्दावन ॥ 9४ ॥ 
दोहा । 
एक भये घरसेन गुरु, तिनकोी सुनो बखात । 
जसो ज्ञान रह्यो तिन्हें, श्रुतपथतें परमान ॥ ४०॥ 
करखा छन्द (मात्रा ३७ 
अग्रणीपूर्वके, पाचव वस्तुका, महाकरमप्रकृति, नाम चौथा । 
। इस पराभृतका, ज्ञान तिनको रहा, यहा लग अज्ञका, अश तौ था ॥ 


5 5.ज यु न जीकुत समता की आए द्ोका 
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तिस पीछे 'इत काल दोप ते, अन्नज्ञानकी भई विद्ित्ति | 

तब कितेक मुनि.शिथिलाचारी, भये किई तिन एथक्‌ प्रवृत्ति ॥ 
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सो पराभृतकों भूतबलि पुष्पदन्त, 
दोयमुनिको सुगुरुने पढ़ाया | 
तास अनुसार, पट्खण्डके सूत्रको, 
बांधिके पुस्तकोंमें मढाया ॥ ४६ |। 


फिर तिसी सूत्रको, और मुनिवृन्द्र पढि, । 
रवी विस्तार सों तासु टीका । । 
धवल महाधवलू जयधवल आदिक सु- हु 
सिद्धातवृत्तान्तपरमान टीका ॥ | 

तिन हि सिद्धांतको, नेमिचन्द्रादि- 
आचार, अभ्यास करिके पुनीता । ! 

रचे गोम्मटसारादि बहु शातत्र यह 
प्रथण सिद्धात-उतपत्ति-गीता ॥ १७ ॥ | 
॥| 


दोहा । 


जीव करम सजोगसे, जो संसति परजाय । 
- तासु सुगुरु विस्तार करि, इहां रूप दरसाय || ४८ ॥ 


2:५-] 


ल्‍ 


2 


' गुणथानक अरु मारीना, वरनन कीन्ह दयारू । 
भविजनके उद्धारको, यह मग सुखद विशाल ॥ ४९ || 

कवित्त छन्द (३१ मात्र ) 

५ 


४! 
पर्यायाथिक नय प्रधान कर, यहां कथन कीन्‍्हो गुरुदैव । | 
याहीको अशुद्धद्धव्यार्थिक, नय कहियत है यों लखिलेव ॥ || 

|; 
| 
| 


£०कन्‍- 


तथा अध्यातमीक भाषा करि, यह अझुद्ध निहचे नय भेव | 
तथा प्राहि विवहारहु कहिये, यह सब अनेकातको ट्रेव ॥ ५० || 
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पींठिका 
द्वितीय सिद्धान्तोत्पत्ति (कंवित छन्‍्द) 
बहुरि एक गुणघर नामा मुनि, भये तिसी पथसें परघान । 





ए्् 
तन 


तिनको ज्ञानप्रवादपूर्वका, दशम वम्तुका त्रितिव विधान १) 


तिस प्रामृतका ज्ञान रहा तब, तिनसों नागहस्ति मुनि जान | 
तिन दोउनतें यतिनायक्र मुनि, तित प्राभृतको पढ़ा निदान ॥|५१॥ 


तब यततिनायक सुगुरु कृपाकर, तिसही प्राभृतके अनुसार । 
सूत्र चूणिकारूप रचा सो, छह हजारका जांश्र उदार ॥ 


ताकी टीका पषमुद्धनन गुरु, रची सु बारह सहत्त विचार | 
यों आचारज पम्म्पतातें, कुन्दकुन्द मुनि ताहि निहार ॥५२॥ 


दोहा । 
इस सिद्धान्तरहस्यके, कुन्दकुन्द गुरुदेव । 
रसिक भये ज्ञाता भये, नमो तिन्हे बसुमेव ॥ ५३ ॥ 


यों दुतीय सिद्धातकी, है उतपत्ति पुनीत । 
परिपाटी परमान करि, लिखी इहा निरनीत ॥ ५० ॥ 
मनहरण (३१ वर्ण ) 
यामें ज्ञानको प्रधान करिके प्रगठपने, 
शुद्ध दरबारथीक नयकोी कथन दे । 
अध्यातमबानी आतमाकी अधिकार यादें, 
याको शुद्ध निश्बनय नाम हू कथन है ॥ 
तथा परमास्थ हू नाम याको जथारथ, 
इहा परआय नय गौनता गथन है। 
परजुद्धित्यागी जो स्वरूप शुद्धहीमें रमें, 


सोई कर्म नाश शिव होत यों मथन है ॥ ५५ भे 
कि 
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पोठिका 
कवित्त । 


या प्रकार गुरुपरमपरातें, मह दुतीय सिद्धान्त प्रेमान | 
शुद्ध सुनयके उपदेशक इत, शाख्तर -विराजत हैं परधान ॥ 


समयसार पंचास्तिकाय श्री, प्रवचनसार आदि सुप्रहान । 


कुन्दकुन्दगुरु मूल बखान, टीका अमृतचन्द्रकृत जान ॥ ५६॥ 


कवि प्रार्थना । 


हु 


तामें प्रवचनसारकी, बाचि वचनिका मजु । 
उन्दरूप रचना रचों, उर॑घरि गुरुपदकजु ॥ ५७ ॥ 


कहूँ परमागम अगम यह, कहें मम मति भतिद्दीन । 


शशि सपरशके हेतु जिमि, शिशु कर ऊचौ कीन ॥ ५८ ॥ | 
५ 


तिमि मम निरख सुधीरता, हँसि कहिएँ परवीन 
काक चहत पिके-मधुर-घुनि, मूक चहत कबि कीन ॥ ५९ ॥ 


का चौपाई ॥ 


यह परमागम अगम बताई । मो मति अल्प रचत कविताई । 
सो छख हँसि कहिहदें मति धीरा|। शिरिप सुमन करि वेघत हीरा ]] ६० | 


दोहा । 


बार मरा चहै, जथा, मन्दिर मेह - उठाव | 
बालबुद्धि भवि वुन्द तिमि, करन चहत कविताव ॥६१॥ 


पूरर सुकवि सहायते, जिनशासनकी छाॉहिं । 
हूँ यह साहस कीन हें, सुमरि सुगुरु मानमाहि ॥ ६२ ॥ 


॥। 








ज#*५-*+्फज 
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पीठिका 


मूल्यन्थ अनुसार जो, भाषा बने प्रबंध । 
तौ उपमा सांची फबै, “ सोना और सुगध ” ॥ ६३ ॥ 


चौपाई । 


क्‍ 
।' में तो बहुत जतन चित राखी । रचिहों छद जिनागम शाखी । 
क्‍ पै प्रमादतें छखि कहूँ दूषन। शोधि शुद्ध कीजे गुनमूषन ॥ ६४ ॥ 


दोहा । 


सज्जन चाल मररकू सम, औशुन तज गुन लछेत । 
शारदवाहन वारि तज, ज्यों पयपान करेत 


डरथ्कात्रवक्ााकाका> ८ ७ 


षट्पद । 


जब लगि वस्तु विचार करत, कंबि काव्य करनहित । 

तब लूगिं विषयविकार रुकत, शुभध्यान रहत ,चित ॥ 

ऐसे निजह्ित जान, बहुरि जब जगमें व्यापत । 

॥ तब जे वाँचहिं सुनहिं, तिन्हें है ज्ञान परापत ॥ 

यों निज परको हित हेत लखि, बृन्दावन उद्यम करत । 

4 परमागम प्रवचनसारकी,  छदबद्ध टीका घरत ॥ ६६ ॥ 
|] 
। 


प्रवचनसारग्रन्थस्तुति । 


नय नय अनेकान्त दुतिधार | पथ पय सुपरबोध करतार । 
लय लथ करत सुघारस घार। जय जय सो शरीप्रवचनसार ॥| ६७ ॥ 





५ १ हस | २ दूसरी प्रतिमें 'समामृत” पाठ है। 
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पोठिका [ ११ 


अरिल्ल उन्द । 


जरा 


द्वादशागकों सार जु सुपरविचार है। 
सो सजमजुत गहत द्वोत भवपार है ॥ 
तासु हेत यह शासन परम उदार दे । 
यातें प्रवचनसार नामनिरधार है ॥६८॥ 


मूलग्रन्थकर्ता श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेक्री स्तुति । 


अशोकपुष्पमजरी । 


किट 


जासके मुखारविंदतें प्रकाश भास वृन्द्‌ । 

स्थादवाद जैन वैन इन्दु. कुन्दकुन्दसे ॥ 
तासके अभ्यासतें विकास भेदज्ञान होत । ! 
। मूह सो लखे नहीं कुबुद्धि कुन्दकुन्दसे ॥ 
देत हैं अशीस शीस नाय इन्द्र चन्द्र जाहि । 
6 मोह-मार-खंड मारतंड कुन्दकुन्दसे ॥ 
शुद्धवुद्धिदद्धिता '.. प्रसिद्वरिद्धिसिद्धिदा । 
। हुए, न हैं, न होंहिंगे, मुनिंद कुंदकदसे ॥ ६९ ॥ 
| | 


इति भूमिका । 
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| 
आओ नम. सिद्धभ्य 
फाशीनिवासी कविवरबृन्दावनविरचित-- 
प्रवचनसार ; 
*"मगलाचरण । पट्पद । 
स्त्रय॒ सिद्धिकरतार, कर निम्र कर्म अर्मनिधि । 
पै करण स्वरूप, होय साधन सोम विधि ॥| | 
संप्रदानता धरे, आपको आप समप्ये | 


अपादानतें आप, आपको थिर कर थप्यै ॥ 
अधिकरण होय आधार निज, वरते पूएणब्रम्म पर । 


। 
$ 
इमि पट्विधिकारकमय रहित, विविध एक विधि अज अमर ॥ १॥ 


दोहा । 


महततत्त्व महनीय मह, महाधाम गुणवाम । 
चिदामन्द परमातमा, बंदी रमताराम ॥ २ ॥ 


कुनयद्मनि सुवचन 'अवनि, रमन स्थातपद शुद्धि । 
जिनवानी मानी *मुनिप, घटमें करहु सुबुद्धि ॥ ३॥। 
चौपाई । 


पच दृष्ट पदकें पद वन्दों | सत्यरूप गुरुगुण अमिनन्दों । 
प्रवचनसार अथकी टीका | बाल्योध भाषामय नीका ॥ ४ ॥| 





ह १ यद् प्रथम मगलाचरण पट्पद प हेमराजजो छत है। 
"की, तेज ॥ ३. मुनिराज। 
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प्रवचनसार [ १३ ' 


!॒ 
० 


रचो आप परको हितकारी | भव्य जीव आनन्दविथारी:। 
प्रवचन जरूघि अर्थ जल हैह्टे | मति-मासन-समान जल पहे ॥५॥ 
दोहा । 
अमृतचद्रकृत संतकृत, टीका अगम अपार । 
तिन अनुसार कहो कछू, सुगम अल्प विसतार ॥ ६ ॥ 
(१) 
गाथा १ से ५ तक मंगलाचरण सहित नमस्कार 
तथा चारित्रका फल 
.. (१) 


मतगयन्द । 

श्रीमत चीर जिनेश यही, तिनके पद वदत हो छाई । 
वन्दत चुन्द्‌ सुरिन्द जिन्हें, असुरिन्द नरिन्द सदा हरघाई ॥ 

जो चउ घातिय कर्म महामल, धोह अनन्त चतुष्टय पाई । 

धर्म दुघातमके करता त्रभु, तीस्थरूप त्रिलोकके राई ॥ ७॥ 


५ 
। 
! 
चौपाई । 
५ 
पे 


(ब्लड ले 


वरतत है शासन अब, जिनको । उचित प्रनाम प्रथम लिख तिनको । 
कुंदकुंद गुरु वन्‍्दन कीना । स्थादवादवदिधया परवीना, ॥ ८ ॥ 


(२) 
मनहरण । 
शेप तीरथेश वृषभादि आदि तेईस औ 
सिद्ध सर्व शुद्ध बुद्धिके करंडवत हैं । 
जिनकी सदैव सदभाव शुद्धसत्ताहीमें 
तारनतरनकी तेई तरंडबत हैं ॥ 


शक फट बट: किले सडक चड ता 52:६०२:०ूलल ्र्फ्प्धचख्ज्ट्ड है! 


4 «० करें जि 


है 822/९४4#+ 527 धथ८ 5४ वि ०७०३ ९:९०7:३१९००७४-९:४७३7२2०० ०२० कि: -02:52/:22:- 2432: 220: 9:57 3:॒ 0222 2 -००२०२००००००४० ७ नज््य्ट्स्व्प खत एल डक अत 


7 न 


अर कब, 
कै्श््य्स्स्श्स्स्ख्य्स्य्स््य्य््श्य्प्स्श््ख्ड्डाप्ा प्रस्द दी 2 75%: ८24: %5 ८5; : 5: ::2:226 


१४ ] कवियर वुश्दाबन विरचित 
आचारज उवश्ञाय साधुऊे सुगुन ध्याय, 
येई पनर पर्म इष्ट देत हैं अमिष्ट भिष्ट, ; 





(८७००६ 


पंचाचारमांहि बृन्द्र जें अलडबत है । 
तिने भक्ति भावसों हमारी दंत दे ॥%॥ 
दोरा । 


देव मिद्ध अहतझ्ो, निम्र सता आधार । 
सूर साधु उबक्षय बिन, परसाचारमझार ॥ १० ॥ 


ज्ञान दरश चारित्र तप, चीग़्ज परम पुनीत । 
येही पंचाचारमे, विचरहिं भ्रमण सनीत ॥ ११ ॥ 


(३) 
। अशीकपुप्पमजरी । 
0 पच शत्य पंच चार योजन प्रमान जे, 
| मनुष्यक्षेत्रक विपे जिनेश वर्तमान हैं । 
! तासके पदारविंद एक ही सु वार बृन्द, 
फैर मिन्‍न मिन्‍न वदि भज्य-अठ्ज-भान हैं । 
वर्तमान भर्तमें अब छुत्र्तमाव नाहि, 
आ्रीविदेहथान्म. संदेव राजमान हैं । 
हुत औ अंद्वतरूप वन्‍्दना करों त्िकाल, | 
सो दयाल देत रिद्धि सिद्धिके निघान हैं ॥ १२ ॥ 
दोहा । 
, आठ अग नवाइके, भूँमें दडाकार । 
| मुखकर सुजस उचारिये, सो वन्दन विवहार ॥ १३ ॥ 
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| प्रवचनसार [१५ 


भी 


निज चैतन्य सुभावकरि, तिनसों दे लव॒लीन । 
' सो अद्लैत सुबन्दना, भेदरद्दित परवीन ॥ ९४ ॥ 


(9) 
माधवी । 


। करि बदन देव जिनिंदनकी, भ्रुव सिद्ध विशुद्धनकीं उर ध्यावों । 
5 तिमि सर्व गर्निंद गुनिंद नमों, उदघाट कपाटक ठाट मनावों ॥ 
* मुनि बन्द जिते नरलोकविणें, अमिनंदित है तिनके शुन गावों । 


2 शक 


यह पंच पदस्त प्रशस्त समस्त, तिन्हें निज मस्तक हस्त लगावों ॥ १५॥ 


(५) 


इनके विसरामकी धाम लसे, अति उज्ज्वल दरशनज्ञानप्रधाना । 

जह शुद्धपयोग सुधारस घुन्द, समाधि समृद्धिक्री वृद्धि बखाना ॥ 
तिहिको अवल्बि गहों समता, भवताप मियवन मेघ महाना, 
। जिद्दितें निरवान सुथान मिले, अमठान अनूपम चेतन वाना ॥ १६ |॥ 


५९०४ 


रू 


(६) 
दो प्रकार-चारित्र ओर फल । 
भौबोला । 
जो जन श्री जिनराजक्थित नित, चित्तविषें चारित धरे । 
सम्यक्दशनज्ञान जहा, अमन विराजित जोति मरे ॥ 


से सुर हन्ढ वृम्द सुख भोगे, असुर इन्दकी विभव दरे । 
होय नरिंद सिद्धदद पावै, फेरि म जगमें जन्म धरे ॥ १७॥ 


६०-40: 202. 4220 28% कै ४०: 2४: आन ८:7० आप 
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अर, 
है 


के 


सोई पर्म धर्म समतामय, यो सर्वज्ञ छग़रल महै ॥ | 
जमें मोह क्षोम नहिं व्यापत, चिहद्दचियस दुति बन्द गद्दे । । 
सो परिनामसहित आतमको, शाम नाम अमिराम बह्ढे ॥ १८॥ 


१६ ] फविवर पृन्दावन विरचित 
, (७) 
सत्यचारित्र । 
निहचे निज सुभावमें थिरता, तिहि चरित कहेँ धरम कहै । 
दोहा । 


चिदानन्द चिद्रृपको, परम घरम शमभाव । 
जामें मोह न राग रिस, अमल अचल थिर भाव ॥ १९ ॥ 


सोई विमक चरित्र है, शुद्ध  सिद्धपदद्देत । 
शामसरूपी आतमा, भविक चन्द्र छखि लेत ॥०२० ॥ 


(८) 
आत्मा ही चारित्र है ॥ 


सवैया छद । 


४ 

6 जब जिहि परनति दरव परनमत, तब तासों तन्मय तिहि काल । 
श्रीसर्वज़्मथित यह मारग, मथित' गुरु गतधर गुनमार ॥ 

| तातें घरम स्वभाव परिनवत। आतमहका घरम सम्हाल । 

घरमी घरम एकता नयकी, इद्या अपेक्षा वुन्द विशाल ॥२१-॥ 

|; 


दोहा । 


वीतराग चारित्र है, परम परम निजरूप । 
ताके घारत जीवकों, धर्म कल्लो जिनभूप ॥ २२ ॥ 
/2£2:55४४४४४४७४४४<:<डअड्झ्उे 
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हे 
हे 
| 
४ 
, 


ल्‍ 
। 
ल्‍ 


प्रवंचनसार 


एक एक परमीविंषे, वंसंत अंनन्ते धर्म । 
मिल्त न कोहसों कोई, यह झुमावगति पर्म ॥ २३॥ 
जब धरभी जिहि धरमकी, प्रनवत जुत निज शंक्ते । 
तब॑ तासों तन्‍्मय तहा, होत॑ शक्ति करि व्यक्त ॥२४॥ 
तातें आतमराम जब, धरे शुद्ध निज धर्म । 
तब ताहको नाम गुरु, कल्यो धर्म तजि भर्म ॥ २५॥ 
*अयमय गोला भगनितें, छार होत जिहि काल | 
अनल ताहि तब सब कहत, देखो बुद्धि विशाल ॥ २६ ॥ 
तैसे बिन जिन धर्म करि, प्रणवहि वस्त समत्त । 
तन्मय तासों होहिं तब, यह सुमाव अनअत्त ॥ २७॥ 
अमि प्रथक गोला प्रथक, यह सजोगसंबंध । 
त्यों धर्मी अरु धर्ममें, भेद नहीं है खंध ॥ २८॥ 
सिख संबोधनकों सुगुरु, देत विदित दृष्टांत । 


एकदेश सो व्यापता, सुनों भविक तजि आत ॥ २९॥ 


धरम धर्म चुहनकी तादातक सम्बन्ध | 
है प्रदेश प्रति एकता, सहज सुभाव असंघ ॥ ३० ॥ 
ः (९) 
जीवके परिणाम-उपयोगमें तीन प्रकार । 
षट्पद । 
जब यह प्रनवत जीव, दयादिक शुभपयोग मय । 


अथवा अशुभ स्रभाव गहत, जहाँ विषय मोग लये ॥ 


/ल-25छ 25 2254 2552 2उप222५+ 2लउदडलथ२4 25च८225८22३ ,22ए:225:225. 25%: 
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१८ | कविवर वृन्दावन विरचित 
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किंत्रा ,शुद्धूयोगमयी, जहीँ. छुघा बहावत । 
|जुत परिनामिक भाव, नाम तहँ तैसो ' पावत, ॥ 
जिमि सेत फटिक वश झाकके, झाक वुन्द रंगत गहत । 
तजि झाक झाक जच्र झाकियत, तब अटाक सदपद महत ॥ ३१॥। 
( १०) 
परिणाम वस्तुका स्व्रमाव है। "' 


्श्य्य्य्य्थ्व्य्य्श्य्ध्प्य्थ््््य्ड्य 


है 

है 

' 

2 

; 

१; सोरठा । 

8. दखन विन परिनाम, परनति दरत्र बिना नहीं । 
; दरब गुनपरजघाम, सहित अस्ति जिनत्र' कही ॥ ३२॥ 
॥ ह मनहरण । 

हु केई मूढमती कहें द्वव्यमें न गुन होत, 

! द्ृव्य और गुननकों न्यारो न्यारों थान है । 
५ 

|; 





गुनके गहनते कहावे द्रव्य गुनी नाम, । 
जैसे दड धारे तब दुडी परघान' है ॥ । 
तासौ स्थादवादी कहे यह तो विरोध बात, | 
। विना गुन द्वव्य जैसे खरको विषान हे । 
बिन परिनाम तैने द्रव्य पहिचाने केसे, |! 
परिनामहकी कहा थान विद्यमान है ॥३३॥ | 
देखो एक गोरस त्रिविधि परिनाम धरे, । 
दूध दधि घृतमें ही ताको वित्तार दै। । 
तैसे, ही दरब परिनाम विना रहे नाहिं, * 
परिनामहकी चुन्द दरच अधार है ॥ | 


क्र22:225:22७ अल्यद22७7225,258,4.22खक228:4-225..225 >25:225:225:225..205%6 


ह्च्च्न्‌ 
न्ध्७ 
नर 


भ्रवचनसार 





द्हू 
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गुनपरजायवन्त द्रव्य मगवन्त कही, 
सुभाव सुमात्री ऐसे गद्दी "गनघार है । 
जैसे हेम द्रव्य गुन गौरव सुपीततादि, 
परजाय कुण्डलादिमई निरधार है ॥ ३४० ॥ 
जैसे जो दरब ताको तेसो परिनाम होत, 
देखो मेदज्ञानसों न परो दौर धूपमें | 
तातै जब आतमा प्रनवे शुभ वा अशुम, 
अथवा विशुद्धभाव सहज स्वरूपमें ॥ ः 
तहा तिन भावनिसों तदाकार होत तब, 
व्याप्प अरु व्यापककों यही धर्म रूपमें । 
कुन्दकुन्द स्वामीके वचन कुन्द इन्दुसे हें, 
घरो उर वुन्द तो न परा भवकूमें ॥ ३५ ॥ 
(११) 
दो प्रकारके चारित्रका (शुद्ध और शुभ) परस्पर विरुद्ध फल 
मत्तगयन्द । 
घर्मं सरूप जबे प्रनवे यह, आतम आप अध्यातम ध्याता । 
शुद्ुगपोग दशा गहिके, सु लद्दे निरवान सुखाम्ृत ख्याता ॥ 
होत जंबे शुभरूपपयोग, तबे सुरगादि विभौ मिलि जाता । 
आपहि है अपने परिनामनिको फल भोगनहार विधाता ॥ ३६॥ 
मोतीदाम । ; 
जबे जिय घारत चारित शुद्ध । त्बे पद पावत सिद्ध विशुद्ध । 
सराग चरित्त धरे जब चित्त, लहे सुंरगादि विष वर वित्त || ३७४ 
१ गणघरदेव | ध ह 
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श्र 


० कविवर वृन्दावन विरिचित 





[.“/० 


के /2४४:४४:::४४४४४४४:४४४४ 
दोहा । 
ताते शुद्भधपयोगके, जे सम्मुख हैं ज्षीव । 


४£#<2% 


तिनको शुभ चारित्रमहँ, रमनो नाहिं सदीव || २८ ॥ 
( १४ ) 


अशुभ परिणामोंका फल 
माधवी । 
अशुमोदयसे यह आतमराम, अनंत कलेश निरतर पायो । 
। नुष्य तथा तिरजचनिमें, बहुधा नरकानलमें पचि आयो ॥ 
नहिं पार मिल्‍यो परिवर्ननको, हृहि भाति अनादि कुकाल गमायो । 
अब आतम धर्म गहो सुखकन्द, जिर्निंद जथा भवि बन्द बतायो ॥ ३९॥ 
हर दोहा १ 
महा दुखी बीज है, अशुभरूप परिणाम । 
याके उदय अनन्त दुख भुगते आतमराम ॥ ४० ॥ 
दारिद दुखनर नीचपद, इत्यादिक फल देत । 
नारकगति तिरजचगति, याकी सहज निकेत ॥ ४१ ॥ 
ताते तजिये रुचैथा, अव्रत विषय-कषाय । 
याके उदय न बनि सकत्‌, एक्ौ धर्म उपाय ॥ 9२॥ 
शुभ परिनामनके विषे, है विवद्दारिक धर्म । 
दया दान पूजादि बहु, तप संयम शुभकरम ॥ 9३ ॥ 
ताहि कश्रचित धारिये, लखिये आतमरूप । 
शिवमगकोी सहकार यह, यों भाखी भिनभूप ॥ ०४ ॥ 


१९/१९//९५,/९९८। 
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मनहरण । 

शुद्ध उपयोग सिद्ध भयो हैं प्रसिद्ध जिन्हें । 
एसो सिद्ध अरहतनके गाययतु है ॥ 
आतम सुभावते उपजो साहजिक सुख । 
सबते अधिक्‌ अनाकुल पाइयतु है ॥ 
अक्ष पक्षते विलक्ष विषेसों रहित स्वच्छ । 

उपमाकी गच्छसों अलक्ष ध्याहयतु है ॥ 
निराबाघ हैं अतन्त एकरस रहें संत । 

ऐसे शिवकंतकी शरन जाइयतु है ॥ ४५॥ 


( १४ ) 

शुद्धोपयोग़ परिणतिका स्वरूप 
शुद्ध उपयोग जुक्त जति जे विराजत हैं | 
सुनो तासु रूच्छन विचच्छन बुधारसी | 
भलीभाति ज़ानत ब्रथारश्च॒ पदारथक़ो । 
तथा अ्रुतसिंघु मथि धारत झुघारसी ॥ - 
सजमसों पडित तपोन्निधान पद़ित हैं ॥ 
राग-दोष खंडिके बिहंडत मुधारसी ॥ ह 
जाके सुख-दुखमें न हर्ष-विषाद धन्द । 
सोई पम धर्म धार घीर मो उघारसी ॥ ४६॥ 


(१३) 
शुभ-अशु& का तिरस्कार ओर शुद्धोपयोगका सन्मान 


'४४४४४४६४४७४ 


९८ चिट जार पक 
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२२ 
५ 
। दोहा | 
ल्‍ जो मुनि सुपरविभेद धरि, करे शुद्ध साधान । 
निजछरूप आचरनमें, गाहे अचछ निशान ॥ 9७ ॥ 


है» 5/* ० /* 


सकल सूत्र सिद्धान्तकों, भलिभांति रस लेन | 
तप सजञ्मम साथे सुधी, भशग दोष तजिदेन ॥ 2८॥ 


जिवन मरण प्रिषं नहीं, जाके हरप दिपाद । 
शद्धपयोगी साधु सो, रहित सकल अपवाद ॥ ४९ ॥ 


(१५७) 
द्वोपपोगकी प्र्णता-केवलज्ञानक्ी प्राप्ति 


हे मत्तगयद । 
जो उपयोग विशुद्ध विभाकर, मडित है चिन्मूरतराई । 
सो वह केवलज्ञान धनि, सब ज्ञेशके पर ततच्छन जाई ॥ 
घाति चतुष्टय तास तहाँ, स्वयमेव विनाश लहें दुखदाई ! 
शुद्भुपयोग परापति प्राप्ति की महिमा यह बुन्द सुनिंद न गाई ॥५०॥ 
पटपद । 
जिस आतमके परम छुद्ध, उपयोग सिद्ध हुव | 
तिसके जु॥ग आवरन, मोहमर विधन नाप्त धुद ॥ 
सकल ज्ञेयके पार जात सो, जाप ततच्छन । 
ज्ञान फुरत अनन्त, सोई भरहत (सुरूच्उन | 
महिमा महान अमान नव, केवक लाभ सुधाकरन । 
शिवथानदान भगवानके, पुन्दावन वद्त चरन ॥५१॥ 
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|... ५,“ (९६) 
अन्य कारकोंसे निरपेक्ष-स्रयभरू आत्मा 
मनहरण । 


ताही भाँति विमठ भये जे आप चिदानन्द । 
तासको स्वयमू नाम ऐसे दस्सायो है ॥ 
प्रापत भये अनन्त ज्ञानादि स्वमावगुन । 
आपहीते आपमाहिं सुधा बरसायो हैं ॥ 
सोई सरवज्ञ तिहँकालके समस्त वस्त । 
हस्तरेखसे अशस्त छखे सरसायो -है ॥ 
ताहीके पदारविंद देवइन्द नागइन्द । 
मानुषेद वुन्द्‌ बंदि पूज हरषायो है ॥ ५२ १ 
पटकारक निरूपण 
.. दोहा । 
निजस्वरूप प्रापतिविषे, पर सहाय नहिं कोय । 
घट्पकःर कारकनिमें, यह आतम थिर होय ॥ ५३ ॥ 
तासु नाम रुक्षण सुगम, कहों जथारथरूप |” 
जैनवेनकी रीतिसों, ज्यों गुरु कथित अनूप ॥ ५9 ॥ 
करता करम करन तथा, संप्रदान उर आन । 
अपादान पुनि अधिकरन, ये पटकारक मान ॥ ५७.॥ 
गीतिका । 
स्राधीन होह कहे सोई, करतार ताको जानिये । 
करतारकी. करतृतिको, कहि करम कारक मानिये ॥। 
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जाकरि करमको करत कता, करन ताको नाम है । 

वह करम जाको देत समप्रदानसो सरनाम है ॥ ५६ ॥ 
पूव अवश्था त्याग कर जो, होत नूतन काज है । 
सो जानियो पंचमों फारक्क अपादान समाज है ॥ 


जाके अधार बने करम, अधिकरन सोई ठीक है | 
यह नाम लक्षण है विचच्छन छहोंकी तहकीक दे ॥ ५७ ॥ 


भुजगी । 


जदाँ औरकी मान नैमित्तंत्ता, करे है छुधी काजकी सिद्धता । 
दा दे असद्भुतुपचारता, कोई द्रव्य काहूको ना घारता ॥ ५८॥ 


जब घट कर्मको बनाय जलद्ेत देत । 

तहाँ संग्रेदान नाम कारक वरन है ॥ 

पूरद अवस्था सृतर्पिंडफ़ो विनाश भये । 

घट निसमये अपादानता घरन है ॥ 

भमिके अधार घट कर्मको वनावत है 

तहाँ अधिक होत संशय दस्त दे ॥ ५९ ॥| 

दोहा । 

यामें करतादिक पृथक, यातें यह व्यवहार | 
सम्यकबुद्धि पसारफें समझ हछेहु श्रुतिद्वार ॥ ६० ॥ 


४८#उ2४४४४४४४४22>७क्‍४४ १ 


24 सनहरन । 
जैसे कुम्मकार करतार घट कम करे । 
दड चक्र आदि ताके साधन करन दे ॥ 

श् 
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लक्ष्मीघरा । 
आप ही आपते आपको साघता, 
औरकी नाहिं, आधार आराधता । 
नाम निश्चे यही सत्य है सासता, 
स्थादवादी विना कौनकों भासता ॥ ६१ ॥ 
पट्पद । 
ज्यों माटी करतार,/ सहज सत्ता प्रमानमय । 
अपने घट परिताम, करमको आप करत हय ॥ 
आपहि अपने कुम्मकरनकी, साधन हो है । 
जाप होय घट कर्म, आपको देत स्रु॒सोहै ॥ 
आप ही अवस्था पूर्वकी, त्यागि होत घटरूप चट । 
अपने अधार करि आप ही, होत प्रगट घटरूप ठटठ ॥ ६२ ॥ 
सहज सकति स्वाधीव, सहित करतार जीव हर । 
फरत शुद्ध सखंग, आपको यही करम हुव ॥ 
निज परनतिक्रि करत, आपको शुद्ध करन तित । 
सो गुन आपहि आप, देत यह संप्रदान हित ॥ 
तजि समर विमलरू आपहि बनत, अपादान तब डर घरन । 
करि निजाघार निजमगुन अमल, तहा आप सो अधिकरन ॥ ६३ ॥ 
चौवोला । 
जब संत्तार दशा तज चेतन, शुद्धृपयोग स्वभाव गे 
तर आपहि परछारकमय है, केवडपद परकाश लहे ॥ 
पद्म सयेभू आप कहावत, सकल शक्ति निजञ्ञ व्यक्त जहै । 
चिद्विशत जआानन्दकन्द पढ़, बंदि वुन्द दुखढूंद दहै ॥ ६४ ॥ ; 
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पा कल आकर ४४४४ 
४ (१७) 
इस स्वयंभू आत्माको शुद्धत्व ग्राप्तिका अत्यंत अविनाशीपना 
और कथ॑चित्‌ उत्पाद-व्यय-प्रवत्व 
दर मिला । 
तिस ही अमछान चिदातमके, निहचे करि वर्तत है जु यही । 
उतपात मयो जो विशुद्ध दशा, तिप्तको न विनाश लहे कब ही ॥ 
अरु भग भये परसंगिक भावनिको उतपाद नहीं जो नहीं । 
पुनि है तिनके ध्त्र वे उतपाद, सदीव सुभाविकमा्हिं सही ॥ ६५ ॥ 
दोहा ।_ ह 
शुद्धुपपोग अराधिके, सिद्ध भये सरवग । 
जे अनन्त ज्ञानादिगुन, तिनको कबहुँ न भग ॥ ६६ ॥ 
अरु अनादिके करम मर, तिनको भयो विनाश । 
सो फिर कंबहु न ऊपज, जहा शुद्ध परकाश ॥ ६७॥ 
पुनि ताही चिद्रूषके वर्तते है यह .धर्म । 
डपजन विनशन प्रुव रहन, साहजीक पद पर्म ॥ ६८ ॥ 
द्रव्यदष्टिकर प्रौव्य॒ है, उपजत विनशत पर । 
पट्गुनहानरु वृद्धि करि, वरनत श्रुत्ति भ्रम वज ॥ ६९ ॥ 
( १८ ) 
उत्पादादि तीनों प्रकार सिद्ध भगवानको भी हैं। 
मनहरण । 
जेते हैं पदारथके जात विद्यमान तेते, 
उतपाद व्यय भाव धेरं सदाकाल हे । 
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अर्थ परजायमें कि विजन परजमाहिं, 
ल्‍ अथवा विभावक स्वमाव पर्जपाल है ॥ ; 





याहीके अधार निराघार निज सचाधार, 
निजाधार निराबाघ द्रव्य गुनमाल है । 
कुन्दकुन्द इन्दुके वचन अम्मी चुन्द॒ पियो 
'. जाको इन्द-चन्द-वृद बंदत त्रिकाक है ॥ ७०॥ 
४ !.. किरीट । 
क्‍ जो जगमें सब वस्तु विराजत, सो उतपादरु व्ये श्रुव धारक । ; 
हैं परजाय सुभावमई कि विभात्र कि अर्थ कि विजन कारक ॥ 
है इनही करके तिनकी, तिहुँकाल विष सदभाव उदारक । 
। या विन द्रव्य सबै न किसी विधि, यों अ्रतिसिन्धु मथी गनधारक ॥ ७१॥ 
5 मत्तगयन्द । 
कुण्डलरूप भयो जब कचन, कक्नता तब ही तज' दीनों । 
प्रौव्य दुहमहँ आपहि है, गुन गौरव पीत सचिक्नन लीनों ॥ 
त्यों सब द्ूय सदा प्रनवे, परजाय विष गुन सग धरीनो । 
तीन विहीन नहीं को3 वस्तु, यही उनको सदभाव प्रवीनो ॥ ७२॥ 
मनहरण । 
घरम अधरम अक्राश काल चारों द्वव्य, 
सहज सुभाव परजञायमाहिं रहे हैं । 
पटगुनी हानि वृद्धि करें समें समे माहिं,... - 
अगुरुब्घुगुनके द्वार ऐसे कहे हैं ॥ 
गतिथिति अवकाश वर्तना गुन निवास, - 
चारोंमें यथोचित स्वसत्ताही को गहै हैं । 


4००००. 
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जीव पुद्गल्में बिरागे दोऊ परजाय, 
विभाव तथा सुभाव जब जैसो ल्है हैं ॥ ७३ ॥ 
।.. दोहा । 
ज्यों मानुष तन त्यागिके, उपजत सुरपुर जीव । 
दुु्ढं दशामें आप भ्रुव, इमि तिहु सघत सदीव || ७४ ॥ 
अथवा सिद्धदशा विंषें, ऐसे साधी साथ । 
समर दशा तजि अमछ हुव, वह श्रुव जीव अबाघ ॥ ७५ ॥ 
अथवा शानादर्शम दरसि 7है सब शेय । 
ज्ेयाकार सुशान तहँँ, होत प्रतच्छ प्रमेव ॥ ७६ ॥ 
तिन ज्ञेयनकी त्रिविध गति, जिह जिंह भांति सुहोर्त | 
तिहि तिहि भाति सुज्ञान वह, प्रनवत सहज उदोत || ७७ ॥ 
याही भांति प्ररूपना, सिद्ध दशाके रह । 
उतपतव्ययश्रवकी सघत, . अनेकातकी छाह | ७८ ॥ 
पटगुनि हानिरु वृद्धिकी, जा विधि उठत दढरंग | 
सहज सुभाविक भावमें;, सोऊ सधत अभंग ॥ ७९ ॥ 
उपजन विनशन औब्यके, विना द्वव्य नहिं होय । 
साथी गुरु सिद्धान्तमें, बाधी तहाँ न कोब ॥ ८०॥ 
प्रइन--- शिखरिणी । - 

कहो उत्पादादी त्रिविधिकर अस्तित्व तुमने । 

सुनी मेंने नीके उठत तब शक्का मुझ मने ॥ 

त्रिधा काहे भाषो, ध्रुद॒हि करिके वर्यों नहिं कहो । 

कहा यातें नाहीं सघत ? सब वस्ते मुनि महों ॥ ८१ ॥ 
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उत्तर-- अनड्भरोंखर । (दडक ३२ वर्ण) 
पदार्थको जु औव्यकूप एक पच्छ मानिये, 
तु तासुमें प्रतच्छ दोष रूच्छ छरच्छ जानिये । 
कुटस्थ रूप राजतौ फ्रबृत्त त्याजि भाजतौ, 
विराजतौ सदैव एक रूप ही बखानिये ॥ 
सु तौ नहीं विलोकिये वि्ञोकिये त्रिघातमीक, 
एक वस्तुकी दशा अनेक होत मानिये । 
सुवर्ण कुण्डछादि होत दूधते घ॒गादि जोत, 
मृंत्तिक घटादिकों तथैव सो प्रमानिये ॥ ८२॥ 


दोहा । 


॥ 
;ढ 
दरवमांहिं दो शक्ति हैं, भाषी गुन परजाय । ल्‍ 
। 
| 


;४४७४४४४४४४४०४४४::४८्ख्ड्ट 


इन विन कबहुँ न सधि सकत, कीजे कोटि उपाय ॥ ८३ ॥ 

नित्य तदातमरूपमय, ताकी गुन है नाम । 

जों क्रकरि वरते दशा, सो पंरजाय ललाम | ८४ ॥ 

कहीं कहीं है द्वव्यकी, दोह भाँति परजाय । 

नित्यमूत तद्ूप इक, दुतिय अनित्य बताय ॥ ८५॥ 

नित्यभूतकी गुन कहें, दुतिय अनित्य विभेद्‌ । 

ताहि कही परजाय गुरु, यह मत प्रबल अछेद ॥ ८६ ॥ 

तिन परजायकरि दरव, उपजन विनशत्त मान । 

पौव्यकूप निजगुणसहित, दुद्ेँ दशामें जान ॥ ८७॥ 

याही कर सद्भाव तसु, यह है सहज स्वभाव | 

यहां तर्क छागे नहीं, वृथा न गार बजांव ॥ ८८॥ 
22272 22 2222 28 
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उक्त च देवागमे--चोपाई । है 
। श्रीगुरु त्रिविधि तत्त्वको साधन । प्रमट दिखावत हैं. निरवाघत । 
घट परजाय धरे जो सोना । ताहि नाशि करि मुकुट सु होना ॥ ८९॥ 
तहा कुम्म सो जो ₹चि रेखी | ताके होत विषाद विशेखी । 
मौलि बनेंतें जाके प्रीती । ताके दरप होत निरनीती ॥ ९०॥ 
जाके सोनाहीसों काजा | सो दुहुमें मध्यत्थ विराजा । 
तब कहु दरव त्रिविधि नहिं कैसे * प्रगट विज्येक हेतु जुत ऐसे ॥ ९१ ॥ 
गोरस एक त्रिविधि परननै | दूध दघी छत जग वरनवे । 
! प्रनवन सऋति नहीं तामाहिं । तब किहि माँति त्रिविधि हो जाहिं ॥। ९२ ॥ 
; देखो ! प्रथम दूध रस रद्य | दधि होते गुन और गहा । 
;। घृत होते फिर औरहि भयो। स्वाद भेद गुन औरहि छयो ॥ ९३ ॥ 
दूधबती दृधि घतकों खाता। दधषित्रती घृत दूध रुह्यता । ई 
घृत्रतघारी पय दथि गहे। एथक तत््त तब क्‍यों नहिं अहै ॥ ९४ ॥ 


एके रूप जु गोरस होतो | तीन दशा तब किमि उद्दोतो । 
तातें तत्त्व त्रिधातम सही। न्यायर्सिषु मथि श्रीगुरु कही ॥९५॥ 


(१९) 
उसको इन्द्रियोंके बिना ज्ञान-सुख केसे ! समाधान | 
मत्तगयद | 


जो चहु घातिय कर्म विनाशि, अतिद्वियरूप भयो अमलना । 
ताहि' अनन्त जगे वर बीजरु, तेज अनन्त अपार महावा ॥| 
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सो वह आपहि ज्ञान सुखादि, सरूपमयी प्रनयौ भगवाना । 
जासु विनाश नहीं कबहीं, गुन चुन्द्‌ चिदानदकद प्रधाना ॥ ९६॥ । 


(२० ) 
केवलीको शारीरिक सुख-दुःख नहीं है। 
केवल ज्ञानधनी भगवानकी, रीति प्रधान अलौकिक गई । 
देह धरें तड देहज दु ख, सुखादि तिन्हें नहिं होत कदाई ॥ 
जातें अतिंद्रिय रूप भये सुख, छायक वुन्द सुमायक पाई । 
! तातें तिन्हें न विकार कछू, अविकार अनन्तप्रकार बताई । ९७ ॥ 
दोहा । | 
सकल घात संघात हृत, प्रगटयो वीज अनन्त । 
परम अर्तिद्रिय सुखमयी, जाको कबहुँन अनन्त ॥ ९८ ॥ 
ताकी जे मतिमंद शठ, भाषे कवलाहार । 
घधिग है तिनकी समुझिको, वार बार घिक्कार ॥ ९९ ॥ 
गुनथानक छट्टम विष होत अहार विहार । 
ताके ऊपर घ्यानगत, तहा न ओक्ति छगार ॥ १०० ॥ 
जे तेरम गुनथानमें, अचछ चहूँ अरि जार । 
छायकलब्पिस्वभाव जहँ, तहें किमि कवलाहार ? || १०१ | 
क्षुपा त्रपा बाधा करे, इन्द्री पीड़े प्रान । 
यह तो गति संसारमें, जगजीवनकी जान ॥ १०२ ॥ 
जहा अतिंद्रिय सुखसहित, चिदानन्द चिद्रप । 
तहा कहाँ वाधा जहा, प्रगटी शकति अनूप ॥| १०३ ॥ 
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मोह फरम विन चेदनी, निरविष विपघर जे | 
जरी जेतरी बलरहिन, अब्ररू अधाती तेम ॥ १०७9 ॥ 
सकत अनतानत जप्त, प्रगट भयों निरबाध । 
तहँ चेतन तनसहित कहूँ, लगत न तनिक उपाध ॥ १०५ ॥ 
निजानन्द रसपान तहें, चिदानन्द कहेँ होत । 
नोतनकरमसुवरगना, तिनकरि काय उदोत ॥ १०६ ॥ 
कर्म्रगना प्रति समय, पूर्वव्ध सजोग । 
आय लगहिं पुनि क्षरपरहिं टिकहिं न विव उपयोग ॥| १०७ ॥ 
निविह मोहनी विघन अरु, ज्ञान दशैनावने । 
इनहिं नाशि निर्मेल भये, अमठ मचक पद धन ॥ १०८ ॥ 
ते साथे सर्वज्ञ हैं, तेई आप प्रधान । 
तिनके वचन प्रमान हैं, भवि-उर-अमः-तम भाव ॥ १०९ ॥ 


(२१) 
वहाँ पूर्ण ज्ञान और सुख । 

घट्पद । 
ज्ञानहप परिनये, आपु जे केवरछज्ञानी । 
तिनके सकलप्रतच्छ, द्रव्य गुन-परज-प्रमानी ॥। 
सो नहिं जानहिं ताहि, अवग्रह आदि क्रियाकर । 
जातें यह छद्मस्थ, ज्ञानकी रीति प्रगट तर ॥ 
निहचे सो श्रीमगवानके, सकछ आवरन नाश हुव । 
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| 
| 
। 
। 
। 
४ 
। 
४ 
॒ 
। 
। 


१, 


५ 


( २२ ) 
उन्हें कुछ भी परोक्ष नहीं । 


षट्पद । 


. इस भगवान महान, केवछज्ञान धनीकहँ । 


रह्यो न कछू परोक्ष, वस्तुके जानपने महेँ ॥ 
जातें इन्द्रियरहित, अतीन्द्रिवरूप विराज । 
अरु सखंग समस्त, अच्छके गुन छबि छान ॥ 


स्वयमेव हि ज्ञान सुभावकी, प्रापति है जिनके विमल । 
तिनको प्रतच्छ तिदुँ छोकके, वस्तु वुन्द झल्कहिं सकल ॥ १११॥ 


मनहरण । 
ज्ञान गुनके प्रमान आतमा विराजमान, 
जैसे हेम गुन पीत गौरवादिको धरे । 
सोई ज्ञानगुन ज्ञेयके प्रमान भाषि जथा, 
अपि गुन उष्ण जितौ इंधघन तितौ जरे ॥ 
ज्ञेवकी अमान वृन्द, छोक औ जअलोक सर्व, 
तासुको विलोकत प्रतच्छरेखा ज्यों करे । 
ताहीतें सरवगति ज्ञानको सुसिद्ध करी, 
स्वाभीके वचन अनेकान्त रससों भरे ॥११२॥ 
(२४-२५) | 
उनमें दोष कल्पनाका निराकरण 
ज्ञान गुनके प्रमान आतमा न मानत हैं, 
ऐसे जो अजान इस छोकमें कुमती हैं । 


हु 

(२३) ग्रमाणज्ञान सर्वंगत । । 
। - ॥ 

£ 

ः 

ल्‍ 

। 

।' 
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| ताके मतमाहिं गुन ज्ञानतें अधिक हीन 
होत अ्रवरूप बह आतमाकी गती है ॥ 
मे तो ज्ञानहीन ते तो जडके समान भयो 
अचेतन तामें कहा ज्ञायक-शक्ती है | 
अधिक वख़ाने तो प्रमाने केसे ज्ञान ब्रिना, 
ऐसे परतच्छ स्वामी दोनों पच्छ हती हैं ॥ ११३॥ 


दोहा । ड 
जथा अगनि गुन उपण्णते, हीन अधिक नहैं होत । 
तथा आतमा ज्ञान गुन, सहित बराबर जोत ॥ ११४॥ 
अन्वव॒ अरु व्यतिरेकता, ज्ञान आतमामाहिं । 
विना ज्ञान आतम नहीं, आतम विनु सो नाहिं ॥ ११५॥ 
जहा जहा है आतमा, तहा तहा है ज्ञान | ॥ 
जहा जहा है ज्ञान गुन, तहा तहां जिय मान ॥ ११६॥ 


तर्तें हीनापिक नहीं, ज्ञान घछुगुनतें जीव । 
हीनाधिकके. मान बाधा लगत . सदीव ॥ ११७॥ 


कछु प्रदेशपै ज्ञान है, कछु प्रदेशरे नाहिं | 
यों मानत जड़ चेतना, दोनों सम है जाहिं ॥ ११८॥ 
तब किमि शुद्ध समाधिमें, निरविकल्प थिर होय | 
ढ्विषा दशा किमि अनुभव, किद्दे विधि शिवसुख होय ॥ ११९॥ 
ताते दृष्टि प्रमानतें, बाधित है यह पच्छ । 
| साधित है निरच्राध धुत, जीव ज्ञन यह स्वच्छ ॥१२०॥ 
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(२६ ) 
ज्ञान-आत्मा दोनों प्रकार सर्वगतपना । 
गीतिका । 
सर्वगत भगवानको, इस हेतु्ों गुरु कहत हैं । 
तास ज्ञान प्रकाशमें, सब जगत दरसत रहत हैं ॥ 
गुन ज्ञानमय है रूप जिनका, ज्ञेय ज्ञानविषे मथा । 
तासतें सर्वज्ञ सब व्यापक, जथारथ यों कथा ॥ १२१॥ 
घट्पद । 
शुति दरपनमें जथा, प्रगट घट पट प्रतिभासत । 
मुकुर जात नहिं तहा, तौन नहिं मुकुर अवासत ॥ 
तथा शुद्ध परकाश, ज्ञान सच ज्ञेयमाहिं गत | 
ज्ञेग तहा थित करहिं, यहू उपचार मानियत ॥ 
वह ज्ञान धरम है जीवको, धरमी घरम छु एक अत |, 
या नयतें श्री सर्वज्ञको, कहें जथारथ सर्वगत ॥ १२२॥ 
दोहा । 
एक ब्रह्म सब जगतमें, व्यापि रह्लौ सरवंग 
अपनेही परदेशकरि, नानारंग. उमंग ॥ १२३॥ 
ऐसी जिनके कुमतिकी, उपज रही है पच्छ 
तिनको मत शतखडकरि, दृषत हैँ परतच्छ ॥ १२४०॥ 
निज परदेशनिकरि जबे, जगमें व्यापौ आप । 
तब वह अमर समल भयौ, यह तो अमिलू मिलाप ॥ १२७॥ 
कछुक अमर कछुक समल है, तौ भी बने न बात । 
एक वस्तुमें दो दशा, क्‍यों करि चित्त समात ॥ १२६॥ 
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| ताते ज्ञान प्रकाग्गों, जेव सकल झलकत | 6 
सो निजज्ञान सुमावमय, आग प्रगट भगबंत ॥ १२७॥ 

यातें औीसबन्को, क्यो सर्गत नाम । 6 
अन्तरछेदी जआनमंय, जगन्‍्णपक जगघाम ॥ १२८ ॥ 
याते जो विपरीत मत, ते सत्र सकल असिद्ध । 
स्थादवादत सर्वेगत, श्रीथरहत सु सिद्ध ॥ १२९०॥ 
(२७ ) 
एकलत्र-अन्यत्व ९ 
मनहर । 


क्‍ 
जोई ज्ञान गुव सोई आतमा बखाने जाते, ल्‍ 


"पिन भ का वियी चकन्‍ 


के 


दोऊमें कथचित न मेंद्र ठहरात है । 
आत्तमा विना न और द्वव्यमाहिं ज्ञान रसे, 
ज्ञान गुन भीपमें ही दीखे जहरात है ॥ 
तथा जसे ज्ञान गुन मीवमें विराजे तैते, 
और हू अनन्त गुन तामें गहरात है । 
गुनकी समूह दब्बव अपेक्षासों सिद्ध सब्म, 
ऐसे स्थादवादकी पताका फहदरात है ॥१३०॥ 
द्रूमिला । 
गुण ज्ञानाईफो जदि जीव कहें, तदि और अनम्त दिते गुन हैं । 
तिनको तब कौन अघार बने, निरधार बिना कहु को छुन है! ॥ 
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है गुनमाहिं नहीं गुन और बसें, भुति सथत श्रीनितकी धुन है । 
! तिसत गुव पज अनतमयी, चिनमूरति द्व्य सु आपुत है ॥ १३१,॥ 
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६ रेट ) 
ज्ञानमें परज्षेयोंका प्रवेश नहीं है । 
घट्पद । 
ज्ञनी अपने ज्ञानमाव, ही माहिं विराजै । 
ज्ञेयरलप सब वस्तु, आपने छाज ॥ 
मिलिकर बरतें नाहिं, परस्पर ज्ञेयरु शानी ।., 
ऐसी ही मर्याद, वस्तुकी बनी प्रमानी ॥ 
जिमि रूपीदरबनि को प्रगट, देखत नयन प्रमानकर । 
तिमि तहा जथारथ जानिके, चुन्दावन परतीति घर ॥ १३२॥ 
( २९ ) 
स्व-सामथ्यंसे ही ज्ञाता-दृष्टा । 


्स्स्ड्ल 
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मनहर । 
ज्ञानी ना प्रदेशते प्रवेश करे ज्ञेयमाहिं, 
तथा व्यवहारसे प्रवेश हू सो करे है । 
अच्छातीत ज्ञानते समस्त वस्तु देखे जानें, 
पाथरकी रेख ज्यों न संग परिहरे हैं ॥ | 
जैसे नेन रूपक पदार्थ विलोके पुन्द, 
तैसे शुद्ध ज्ञाननों अमर छटा भरे है । 
मानों से ज्ेयको उखारिके निगलि जात, ; 
शक्त व्यक्त तासको विचित्र एसो घेरे है ॥ १३३॥ | 
(३० ) ज्ञान-ज्षेयका दृष्टान्त . 
जैसे इस छोकमें महान इन्द्रनीर रत्न, 
दूधमाहिं डॉरे तब ऐसो विरतत है । 
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॥ आपनी आभाषतें सफेदी मेद दूधकी सो, 

नील दूधको करत दढरसंन है ॥ 
ताही भाति केवलीके ज्ञानकी शकति वुल्द, 
ज्ञेयनकी ज्ञानाकार करत लसंत है । 
निहचे निहारें दोऊ आपम्रमें न्यारे तौऊ, 
व्याप्य भरु व्यापकको यही विरतंत है | १३०॥ 


(३१) ल्‍ 
उपरोक्त प्रकार पदार्थों कथंचित्‌ ज्ञानमें । 
पट्पद । 
जो सब वस्तु न ल्सें, ज्ञान केवलमहँँ आनी । 
जो श्रीकेवलज्ञान। स्वेगत पदवी पायो । | 
। 


तो तब केसे होय, सर्वगत केवरुज्ञानी ॥ 
तो किमि वम्तु न बसहिं, तहा सब यों दरसायो ॥। 
उपचार द्वारते ज्ञान जिमि, ज्षेयमाहिं प्रापति कही । 
ताद्दी प्रकारतें ज्ञानमें, वस्तु वृन्दर वासा लह्ठी ॥ ११५ । | 
(१२) 
सभीको जानता, फिर भी सबसे भिन्न । ल्‍ 
मनहरण । 
केवढी जिनेश परवस्तुकों न गह्टे तजै, 
तथा पररूप न प्रन॑वैं तिहूँ कालमें । 
जाते ताकी ज्ञाननोति जगी दे अकंपरूप, ॥॥ 
छायक स्वमावसुख वेवे सर्व दालमें ॥ | 


बी 


| 
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सोई सर्व वस्तुको विकोंके जाने सरवग, 
रंच ह न बाकी रहे ज्ञानके उजालमें । 
आरसीकी इच्छा बिना जैसे घटपटादिक, 
होत प्रतिबिवित त्यों ज्ञानी गुनमालमें ॥ १३६ ॥ 
दोहा । 

रांग उदयतें संगरह, दोष भाव॑ते त्याग | 
मोहटदय पर- परिनमन, ऐसे तीन विभाग ॥ १३७॥ 
गहन-तजन-परपरिनमन, इनहीते नित होत । 

तास नाशकरिके भयो, केवरकू जोत उदोत ॥ १३१८॥ 
जिनकी ज्ञानप्रमा अचल, यथा महामनि-जोत । 

प्रथमहिं जो सब लखि लियो, सो म अन्यथा होत ॥ १३९॥ 
जथा आग्सी खच्छके, इच्छाको नहिं लेश | 

ल्सत तहाँ घेटपट प्रगट, यही सुभात्र विशेष ॥ १४०। 
तेसे श्रीततरवजके, इच्छाको नहिं. जस । 
निरइच्छा जानत सकल, शुद्धचिद्तातम हस ॥ १४१ ॥ 
ऐसे श्रीसवैन्ञ हैं, ज्ञान भान अमान । 
पुन्दावन तिनको नमत, सदा जोरि जुगपान ॥ १४२॥ 

(३३) 
श्रुतज्ञानी-केवलन्नानीमें क्चित्‌ समानता । 
मत्तगयन्द । 


जो भवि भावमई श्रनिते, निन आतमरूप ल्‍्खे सरवगा । 
जयकभावमरई वह आप, निजौ-परको पह्चिचानत चगा ॥ 


| 
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सो श्रुतिकेवठी नाम कद्दावत, जानत चस्तु जथावत्त अंगा | 
लोकप्रदीप रिपीक्षुने, इडिभाति सनी अमभाने प्रसगा । १४३॥ 
मनहरण । 
निरदोप गुनके निधान निरावनन्नान, 
ऐसे भगवान ताकी वानी सोई वेद दे | 
ताके अनुसार जिन जान्यो निजरआतमाको, 
सद्दित विशेष अनुमवत अखेद दे ॥ 
सोई ध्रुतिकेवली कहा जिन आमगममें, 
आपापर जाने भले भरम उछ्तेद है । 
केवली प्रमूके पत्तच्छ इनके पगेच्छ, 
ज्ञायक शकतिमाहिं इत्नो ही भेद है ॥१४४॥ 
क्ेवलीके आवरन नाशतें प्रतच्ठ ज्ञान, 
चेदें एके कार सुख्संपन अनंत है । 
इनके। करम आवरनंते करम हलियें, 
जैेतो जानपनो तेतो वेदे सुखसंत है ॥ 
कोऊ भानु डे देख सकल पदारथको, 
फोऊ दीखे दीपद्वार थोरी वस्तु तंत है । 
जानत जथारथ पदारथको दोऊ बन्द, 
प्रतच्छ परोच्छहीको भेद वसतत है ॥१५५॥ 
जैसे मेघावरनते वखाने भानुविभाभेद, 
जोतिमें विभेद माने प्रगट ल्वेद है | 
एक ज्ञानघारामें नियारा पचमेद सैसे, 
जानत क्रियामें तहाँ भेदको निपेद दे ॥ 
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केवलीके आवरन नाशतें प्रतच्छ ज्ञान, 
इनके परोच्छ श्रुतिद्वार्तें स॒ुबेद दे । 
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साचे सरधानी दोऊ राचे रामरंगमाहिं, 
कोऊ परतच्छ कोऊ परोच्छ अछेद है ॥ १०६॥ 
तोटक । 

इहि भाति जिनागममाहिं कही । श्रुतिकेवलि रूच्छन दच्छ गही | 
निज आतमको दरसे परसे। अनुभौ रसरंग तहा बरसे ॥ १४७ ॥ 
ु दोहा । ! 
शब्दब्रह्मकरि जिन ठख्यो, ज्ञानत्रह्म निजरूप । है 

ताहीको श्रुतिकेबछी, भाषतु हैं जिनमूप ॥ १४८॥ । 

। 


(३४ ) श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है । 
मत्तगयन्द । 
श्री सरवज्ञहृदग्बुधितें, उपनी धुनि जो शुचि शारद गंगा | 
सो वह पुर्गलद्रव्यमई, भह अग उपंग अभग तरंगा ॥ 
कहेँ जो पहिचानत है, सोह ज्ञान कहावत भावश्चतंगा । 
हुको गुरुज्ञान कहें, सो विचार यहाँ उपचार प्रसंगा ॥१४०९॥ 


(३५ ) ज्ञान और आत्माका एकत्व । 
षपटपद । 
जो जाने सो ज्ञान, जुदो कछु वस्छु न जानो । 
आतम आपडहि ज्ञान, धर्मकरि ज्ञायक मानो ॥ 
ज्ञानरूप परिनष, स्वयं यह आतमरामा । 
सकल वस्तु तसु बोधमांहिं, निवंसे करि धामा ॥ 
का 
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त्र्स््य्भ्य्श्स्य्श्य्ख््श्ख्य्झ 
जद्यपि संज्ञा सस्यादिते, भेद प्रयोगनवभ कहा । 
तथपि प्रदेशतें भेद नहिं, एक पिंड चेतन महा ॥१५०॥। 


मनहरण । 
जैसे घसिदहारों घास कांट लोह दातहेसों, 
तहाँ करतार क्रिण साधन नियारा है । 
पेसे आतमा्विंप न भेद है त्रिमेदरूप, 
यहाँ तो प्रदेशते अमेद निगधारा है ॥ 
संज्ञा संख्या लच्छन प्रयोजनत वस्तुको, 
अनन्तपर्मरूप सिद्ध साधन उचारा है । 
गुणी गुणमाहिं जो सखथा विभेद माने, 
तहाँ तो प्रतच्छ दोप लागत अपारा है ॥ १५१ ॥ 
मत्तगयन्द । 
आतमको गुन ज्ञानते मिन्न, बखानत हैं केई मृढ अभागे । 
दो विधि बात कहो तिनसों, वह ज्ञान विराजत है किहि जागे ॥ 
जो जडमें गुन ज्ञान बसे, तव तो जद चेदनता-पद पांगे । 
जीवहिमें जो बसे गुन ज्ञान, तो क्यों तुम गाल बजावन लागे ॥१५२॥ 








। 
मनहरण । । 
जैसे आग दाहक-क्रियाकों करतार ताको 
उप्णगुन दाहक-क्रियाको सिद्ध करे है । 
तेसे आतमाकी क्रिया ज्ञायकसुभाव तासु, 


ज्ञागगुन साधन प्रधानता आदर है ॥ 
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$ विवहार दिश्ते विशिष्ट है विभेद व॒न्द, 
। निहचे सुद्िष्टतों अमेद सुधा झरे है । 
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आप चिन्मूत अखंड द्रव्यदष्टि ताके, 
सत्ता गुन भेदतें अनंत घारा धरे है ॥ १५३ ॥ 
दोहा । 
निरविकलप आतम दरब, द्रव्यदृष्टिके द्वार । 
जब गुन परज विचारिये, तब बहु मेद पसार ॥ १५४ ॥ 
जेते वचनविकलप हैं, ते ते नयके भेद | 
सहित अपेच्छा सिद्ध सब, रहित अपेच्छ निषेद ॥ १०५ ॥ 
जहा सरवथा पच्छकरि, गहत वचनकी टेक । 
तहाँ होत मिथ्यात मत, सघत न वस्तु विवेक ॥ १०६ ॥ 
तातें दोनों नयनिको, दोनों नयनसमान । 
जथाथान सरधानकरि, बुन्दावन सुख मान ॥3७५७॥ 
जहा गपेच्छा जासुकी, तहा ताहि करि मुख्य । 
. करो सत्य सरघान दिढ, स्यादवाद रस चुर्य ॥ १५८॥ 
है सामान्य विशेषमय, वस्तु सकरू तिहि काल । 
सो इकतसों स्धत नहिं, दूषध छूगत विशाल ॥ १५५९ ॥ 
तातें यह चिद्रूपो, प्रनवन है गुन ज्ञान । 
ज्ञानह॒प वह आप है, चिदानंद भगवान ॥ १६० ॥ 
(३६ ) ज्ञान-क्षेयका वर्णन । 
षट्पद । 
पूरवकथित प्रमान, जीव ही ज्ञान सिद्ध हुव । 
ज्ञेय द्वव्य कहि त्रिविधि, विविध विधि भेद तासु ध्रुव ॥ 
. चिदानदमें द्वव्य, ज्ञेय “दोनों पद सोहै । 
अन्य पंच जड़वर्ग, ज्ञेय पदवी तिनको है ॥ 
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यह आतम जानत सुपरको, ज्ञान बुन्द परकाश घर । 
परिनामरूप समवध है, ज्ञात ज्ञेव अनादिकर ॥ १६१॥ 
जदपि होय नट निपुन, तढ़पि निजर्कंध चढ़े किमि | 
तिमि चिनमरति ज्ञेय, रुखहु नहिं छलख़त आप इमि ॥ 
यों संशय जो करें, तासुको उत्त दीजे। 
पर प्रकाशकशक्ति, जीत्में सहज रुखीजे ॥ 
जिमि दीप प्रकाशत सुघटपट, तथा आप दुति जगमगत । 
तिमि चिदानद गुन व॒न्दर्में, स्वपरप्रकाशक पद पगत ॥ १६२॥ 
चौपाई । 


ज्ञेय त्रिधातमको यह अर्थ । भाषा श्रीगुरुदेव समर्थ ॥ 
भूत अनागत वरतत जेह । परजय भेद अनते तेह ॥१६३॥ 
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अथवा उतपतिव्ययभुवरूप । तथा द्वव्यगुनपरज प्ररूृप ॥ 
सुपर ज्ञेयके जे ते मेद | सो सव जानत ज्ञान अखेद ॥ १६४॥ 
ज्ञानहप अरु ज्ञेयस्वरूप । द्वव्यरूप यह है चिद्रप ॥ 
और पच जडवर्जित ज्ञान | सदा ज्ञेयपद धरे निदान ॥ १६५॥ 
आतमज्ञान जोतिमय स्वच्छ | स्वपर ज्ञेय तहेँ लप्तत प्रतच्छ ॥ 
वदो कुन्दकुन्द मुनिराय । जिन यह सुगम सुमंग दरताय ॥ १६६ ॥ 
(३७) द्रव्योंकी भूत-भावी पर्यायें भी वर्तमानवत्‌ 
और ज्ञानमें प्रथक्‌-एथक्‌ ज्ञात होती हैं । 


3०20“ 0७० ९० । 


मनहरण । 
जेते परजाय पद्द्वव्यनके होय गये, 
अथवा भविष्यत जे सत्तामें विरज हैं । 
ते ते सब मिन्न मिन्न सकल विशेषज्ञुत, 
शुद्ध ज्ञान मूमिकामें ऐसे छब्रि छान हैं ॥ 
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जैसे ततकारू वर्तमानको विलोके ज्ञान, 
तैसे भगवान अविलौके महाराजे हैं । 
भूतभावी वस्तु चित्रपटमें निद्वारे जेसे 
गहे ज्ञान ताक्ो तैसे तहा अम भज हैं ॥१६७। 
दोहा । 

वर्तमानके ज्ञेकको, जो जानत है ज्ञान 
तामें तो शंका नहीं, देखत प्रगट प्रमान ॥१६८॥ 
भून भविष्यत पे तो, हे ही नाहीं मित्त 
तब ताको कैसे ल्‍ख, यह म्रम उपज चित्त ॥ १६९॥ 
बाल अवस्थाकी कथा, जब उर करिये याद 
तब प्रतच्छव॒त होत सब, यामें नाहिं विवाद ॥ १७०॥ 
अथवा भावी वस्तु जे, वेदविदित सब ठौर 
तिनहिं विचारत ज्ञान तहँ, होत तदाकृति दौर ॥१७१॥ 
याहूबलि भरतादि जे, 5तीत पुरुष परधान 
अथवा श्रेणिकत आदि जे, होनहार भगवान ॥ १७२॥ 
तिनको चित्र विछोकते, ऐसो उपजत ज्ञान । 

जैसे ज्ञेब प्रतच्छफों, जानत ज्ञान महान । १७३ | 
छद्ममस्थनिके ज्ञानकी, जहँ ऐसी गति' होय 
 जानहि. भुत भविष्यको, वर्तमानवत सोय ॥ १७४॥ 
तव जिनके आवरनको, भयौ सरवथा नाश 
प्रगटयो ज्ञान अनेतगत, सहज शुद्ध परकाश ॥१७०॥ 
तिनके भूत भविष्य जे, परजे मेद्‌ जनत 
छहों दरबके रूखनमें, शंका कहा रहंत ॥ १७६॥ 
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यह सुभाव है ज्ञानको, जब प्रनवत निजरूप । 





तब जानत जुगपत जगत, त्रिविधि त्रिकालिकभा ॥ १७७ । 
ऐसे परम प्रकाशमहँ, शुद्ध बुद्ध जिमि अर्क । 
तास प्रगट जानन विष, केसे उपज तर्क ॥१७८॥ 
अपने वस्तुस्वभावमें, राजे वस्तु समस्त । 
निज सुभावमें तक नहिं, यह मत सकल प्रशस्त ॥ १७९॥ 


(३८) अविद्यमान पर्यायोंका भी कर्थ॑चित्‌ विधमानत्व । 
दोहा । 
जे परजे उपजे नहीं, होय गये पुनि जेह | 
असदूभूत है नाम तह, यों भगवान भनेह ॥१८०॥ 
ते सब केवलज्ञानमें, हैं प्रतच्छ गुनमाल । 
ज्यों चौबीसी थभमें, लिखी त्रिकालिक हार ॥ १८१॥ 


( ३९ ) उनके भी ज्ञान प्रत्यक्षत्व । 
द्र मिला । 
जिस ज्ञानविषे परतच्छ समान, भविष्यत मृत्त नहीं झलके। 
परजाय छहों विधि द्वव्यनके, निहचे करके सब ही थलके ॥ 
तिस ज्ञानकों कौन प्रधान कहे, भवि वुन्द्‌ विचार करो भलक | 
वह तो नहिं पूज पदस्थ लह्टे, व त्रिकालिकज्षेय जहाँ ललके । 


(४० ) इन्द्रियज्ञानकी तुच्छता | 
काव्य (मात्रा २६) 
जो इन्द्रिन्‍सों भये आप सनबन्ध पदारथ । 
तिनको ईद्वादिकन सहित, जो जानत सारथ ॥ 
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प्रवचनसार [ ४७ 


सो जन वस्तु परोच्छ तथा, सूच्छिम नहिं जाने । 
मतिज्ञानीकी यही शकृति, जिनदेव बखाने ॥ १८३ ॥ 
मनहरण ॥ 
इन्द्रिके विषय जे विराजत हैं. थूल्रूप, 
तिनसों मिलाप जब होय तब जाने हैं | 
अवग्रह ईहा औ अवाय धारणादि लिये, 
ऋमसों विकल्पकरि ठीकता सो माने हैं ॥ 
भूतभावी परज प्रमान औ अहूपी वस्तु, 
इन्द्रिनतें सब ये अगोचर प्रमाने हैं । 
जातें इन गच्छिनिको अच्छते न ज्ञान होत, 
ताहीसेती अच्छज्ञान तुच्छ ठहराने है ॥ १८४ ॥ 


(४१) अतीन्द्रिय ज्ञानकी महानता । 

अप्रदेशी काछानु प्रदेशी पंच अस्तिकाय, 

मूरतीक पुर अमूरतीक पांच है । 
तिनके अनागत अतीत परजाय भेद, 

नाना मेद लिये निज निज थरू माच है ॥ 
सर्वकों प्रतच्ठ एक समैद्दीमें जाने स्वच्छ, 

अतीन्द्रियज्ञान सोई महिमा अवाच है । 
बूरबार बंदत पदारविंदताको वुन्द, 

जाको पद जानेतें न नाचे कर्मनाच है ॥ १८५ ॥ 

सव्वया छन्द । 

इन्द्रियननित ज्ञानहीतें जे, मतवाले माने सखज्ञ | 
सो तौ प्रगट विरोध बात है, पच्छ छाडि परखौ किन तज्ञ ॥ 
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सूक्ष्मान्तरित दूरके द्रव्यनि, सों न प्रतच्छ रखें अलपन । 
यातें निरावरन निरदूषित, छायक ही जानी सारज्ञ ॥ १८६। 


(४२) उस ज्ञानमें ज्ञेयार्थ परिणमन लक्षण क्रिया नहीं है | 
पट्पद । 
जो ज्ञाता परिनतरे, ज्ञेयमें विकलप घोरे । 
तिहिको छायकज्ञान, नाहिं यों जिन उच्चौरे ॥ 
वह विकलपजुत वस्तु, वुन्द अनुभव न करे है । 
सृगतृष्ण इव फिरत, नाहिं सतोष घर है ॥ 
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| ताते विकरुपजुतज्ञानकमों, नहिं. छायकपदवी परम | 
यह पराघीन इन्द्रियजनित, वह सुत्रोध आतमघरम ॥ १८७॥ । 





(४३ ) संसारीके दोप वहाँ नहीं हे। 
द्र मिला । 
भगवन्त भनी जगजतुनिको, जब कमैठंदे इत आवत हे। 
तब राग विरोध विमोहिं दशा करि, नृतन बंध बढ़ावत है ।! 
दिद आतम जोति जंग जिनको, तिनको रस्त दे खिर जावत है । 
नहिं नूतन बध बचे तिनको, इमि श्रीगुरु बन्द वतावत है ॥१८८॥| 


। (५४) केवली भगवान अबंध ही हैं | 
| 
| 





मनहरण । 
तिन जरहंतंनिके इच्छांविना क्रिया हीत: 
कायजोग बैठन उठने डग भरनों । 
दिव्यप्षनि घारासों दुघारा धर्म भेद मंने 
ताहीके अधारा भवपारावार तरनों ॥ 
#25य८255 <5%%:258.2०उ८2८०४:४०७:३८७:2८७:+कटदाखानलकाकलक डे 


कर28 ६2222: -टटा5 कटचद छल अप ्लचद बप्ट ४ अट5 5 चटड22 5 


प्रवचनसा र [ ४९ 
./0/५//७./५/५५/७५/०९//०००५/८५४ध०९७/८५ 
मायाचार नारिनिर्मे नारिवेद-उदे जैसे । 
केवलीके तेसे औदयिकरक्रिया वरनो ॥ 
देखो | मेघमाछा नाद करत रसालछा उठि । 
चलत विशाला तैसे तहाँ उर घरनो ॥ १८९॥ 
दोहा । 
; प्रश्च;---पूछत शिष्य विनीत इत, विन इच्छा भगवान । 
दिच्छा शिच्छा देत किमि, उठत चलूत थितिठान ॥| १९०॥ 
। उत्तर।---सुविहायोगत कम है, चलन-फिरनको हेत । 
सोई निज रस दे खिरत, उठत चढत थिति छेत | १९१ ॥ 
। बिन इच्छा जिसि चलत है, मेघ पवनके जोग । 
4 आरज श्रीअरहंत तिमि, विहरहिं कर्म-नियोग ॥ १९२ ॥ 
भाषा-प्रकृति उदोत छूगु, वानी खिरत त्रिक्राछ । 





; 








स्वतः जनिच्छा रूपते, तहाँ अलौकिक चाल ॥ १९३॥ 


रसन दशन हांहे न कछु, छूगत न ओठ लगार । 

विकृति होत नहि अगकी, महिमा अपरंपार ॥ १९४ ॥ 
अष्ट. स्थानकते "वरन, उपजत संजुतशोर । 
जिनध्वनि वर्जित तासंते, जथा मेघ घनघोर ॥ १९५॥ 
सो जब तहाँ पुनीत जन, पूछहिं सन्मुख आय । 
दिव्यध्षनि तब खिरत है, निमित तासुको पाय ॥ १९६ ॥ 
निमित और नेमितकको, बन्‍्यो बनाव अनाद । 
सब मत मानत बात यह, यामें नाहिं विवाद ॥ १९७ ॥ 
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चितामनि अरु कल्पतरु, ये जड प्रगट कहाहिं । 





४४४४४ 


मनवाछित सकलप किमि, सिद्धि करहिं पल्माहिं ॥ १९८ ॥| 
पारस निज गुन देत नहिं, नहिं परऔगुन लेत । 
किमि ताको परसत तुरत, लोह कनकछबि देत ॥ १९९॥ 
इच्छारहित अनच्छरी, ऐसे निनधुनि होय । 
उठन चलन थितिकरनमें, यहा न सशय कोय ॥| २०० ॥ 
(५५) कम विपाकका अकिंचित्करत्व 
मनहरण । 
पुण्यदीकों फल है शरीर अरहतनिको 
फेरि तिन्हें सोई कर्म उदै जब जावे है । 
तबें काय घन जोग क्रियाको उदोत होत 
जथा मेघ बोले डोले वारि बरसावै है ॥ 


जातैं मोह आदिको सरवथा अभाव तहाँ 
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तातें वह क्रिया वुन्द्र छायकी कहावे है । 
पूर्वनंध खिरो जात नृतन न बँधे पात, 
छायकीको ऐसोई सुभेद वेद गावे है ॥२०१॥ 
चौपाई । 
चार भाति करि बंध विसागा। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभागा । 
जोगद्वारतें प्रकृति प्रदेशा। थिति अनुभाग मोहझुत भेषा ॥ 
जहां मूल्तें मोह विनाशै। तहँ किमि थिति अनुभाग प्रकाश । 
पूरवबध उदे जो आबै' सो निज रस देके खिरि जावे ॥२०३॥ 
दोहा । 
भाचु वसत आकाशमें, जलमें जलज वसत १ 
किमि ताको अवलोकते, विकसित होत तुरन्त ॥२०४॥ 


न्न्स्स्स्श्स्स्स्श्स्स्ख्््स्स्स््ख्स्ड 


प्रवचनसार [ प्र 
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अस्त गभस्त विलछोकते, 'चकवां तिय तजि देंत । 
लखहु निमित नेमतिकको, प्रगट अनाहत हेत ॥ २०५॥ 
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तैसे पृण्यनिधानके, प्रशक्ष॒ होत परमान । 
जिनधुनि खिरत अनच्छरी, इच्छारहित महान ॥२०६॥ 
जैसे शयन दशाविशें कोउ' करि उठन प्रकाप । 

विनु इच्छा तसु वचन तहेँ खिरत आपते आप ॥ २०७॥ 
जब. इच्छाजुतको वचन, खिरत अनिच्छा येम | 
तब सो वचनखिरन विंषें, इच्छाको' नहिं. नेम || २०८॥ 
चिंतामनि सुखूच्ठते, गुनित अनंतानंत । 

शक्ति सुखद जिनदेदमें, सहज सुभाव हसंत ॥२०९॥ 
जैसी मिनकी भावना, तेसी तिनकों दीस । 

घुनि धारासों वित्तरत, इन्द्र धत्त सत शीस ॥२१०॥ 


+<<>अ्ड्अ्स््ख्ज्ख्ख्ड्स्स्स्स्स्स्स्ज्स्स्स्ख्स्स्स्ख्स्स्स्स्स्स्स्ससफसस #डसस 


अब जिहि विधि वरनातमक, होत सुधारण' धार । 
ताकी सुनि शरधा करो, ज्यों पावों भवपार ॥२११॥ 
श्रीगनघर वर रिद्धिधर, सुनहिं सुधुनि अमलान । 
तिनहकी मतिमें सकल, बानी नाहिं समान ॥२१२॥ 
जेतो मतिमांजन- तितो, वयन गही गनईश ।॥ 
वीस अक परमान श्रुति रवी ताहि नुतशीस ॥२१३॥ 
ताहीके अनुसार पुनि, और सुगुरु निरंथ । 
रचना जिनसिद्धातकी, रचहिं. सुखद शिवपंथ ॥'२१४ ॥ 
१ वचन । 
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चौपाई । । 
आतमराम शुद्ध उपयोगी | अमर आतेंद्री आनंदमभोगी । 
तिनकी क्रिया छाप्रकी वरनी । 'चुन्दाबन” बन्दत मव॒ृतरनी ॥२१५॥ 


(४६ ) संसारी और केवलीमें असमानत्व 
माधवी । 
जदि आतम आप सुभावहिति, स्वयसेव शुभाझुमरूप न होई । 
तदि तौ न चद्टे सब जीवनिके, जगजाल दशा चहिये नहिं कोई ॥ 
जब बध नहीं तव भोग कहा, जो बैपै सोई मोगवै मोग तितोई । 
यह पच्छ प्रतच्ठ प्रमानते साधते, खडन साख्यमतीनिकी होई । २ १६॥ 
छन्द स्वया ( साख्यमतीका लक्षण ) । 
। साख्य कहे सपारविषें थित, जीव शुभाशुम करे न भाव । 
5 प्रकृति करे करमनिको ताकौ, फल भुगतै चिन्मूरति-राव ॥ 
तहा विरोध प्रगट प्रतिमासत, विना क्यि कैसे फल पावर । 
जाते जो करता सो भुक्ता, यही राजमारगको न्‍्याव॥२१७॥ 


(४७ ) सर्वज्षपनेसे अतीर्द्रियज्ञानकी महिमा 
अशोक पुष्प मजरी । 
वर्तानके गरुनौ समस्त पे वा. 
भविष्य. भूतकालछके जिते अनतनत हैं । 
सब्ब दृव्बके सवंग जे विचित्रता तरंग, 
अतरंग चिन्ह मिन्न भिन्न सो दिपंत हैं ॥ 
एक ही समै सु एक बार ही रुख्यौ तिन्हें, 
प्रतच्छ अत'ग छेद खच्छता घरत हैं। 


४ छी, 
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( छायकीय ज्ञान है यही त्रिलोकवंद वृन्द, 
जो समौ विषम्यमें समान भासवंत दे ॥२१८॥ 
( समविषमकथन )-मनहरण । 
कोऊ द्रव्य काहके समान न बिराजत हे, 
याहीतें विषम सो वखाने गुरु अथर्मे । 
मति श्रुति 'औध मनपजके विषय तेऊ, 
विषम कहावत छयोपशम पथर्मे ॥ 
सर्व कम सर्वाथा विनाशिके प्रतच्छ स्वच्छ, 
छायक ही ज्ञान सिद्ध भयौ श्रुति मंथमें । 
सोई सर्वे दर्वको विलोके एके समैमाहिं, 
महिमा न जासकी समात 'अथकथर्में ।|२१९ || 
। 


(४८) 
जो सभीकोी नहीं जानता वह एककी भी नहिं जानता | 


“५ /०../*९ ० 


मनहरण । 
तीनोंछेकमाहिं जे पदारथ विराजैं तिहूँ, 
कालके भनंतानत जासुमें विभेद है। 
तिनको प्रतच्छ एक समैहीमें एके बार, 
जो न जानि सके स्वच्छ अंतर उछेद है॥ 
सो न एक दर्वहको सर्व पर्जायजुत, 
जानिवेकी शक्ति धेर ऐसे भने वेद है। 
तातै ज्ञान छायककी शक्ति व्यक्त वृन्दावन, 
सोई छखे आप-पर सर्वमेद छेद है॥२२०॥ 


१. अवधिज्ञान ! २. प्र थरूपी कथामे-वज्जमें । 
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४. तिन्हें परवस्तुके न जानिवेकी इच्छा होत, | 
जाति तहाँ मोहादि विमावकी भगन है । | 
ताति पररूप न प्रनवे न॒ गहन करे, | 
पराघीन ज्ञानी ने कहूँ जगन दे ॥ । 
) 





ताहीतें अबध वह ज्ञानक्रिया सदाकाल, 
आतमगप्रकाशहीमें जासकी लगन है ॥२२६॥ 
दोहा । 
क्रिया दोड विधि बरूई, प्रथम प्रशप्ती जानि । 
ज्ञेगारथ परिवरतनी, दूज्जी क्रिया बखानि ॥२२७॥ 
अमलज्ञानद्रपन विपैं, क्षेय सकल झल्कंत । 
हु प्रशत्ती है नाम तठु, तहा न बंध लूप्त ॥ २२८॥ 
ज्ञेयााथ परिवरतनी, रागादिकजुत होत । 
जेसो भावविकार तहेँ, तैसो बंधउदोत ॥२२९॥ 





पद्धतिका-पद्धडी । (अधिकारान्त मगर ) 
ज्ञानाधिकार यह मुकतिपथ। गुरु कथी सासश्रुर्तिसिधु मथ । 
मुनि कुदकु दके जुगल पाय। वुन्दावन वन्दत शीस नाय ।' 
इति भ्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्रत परमागम श्रीप्रवचनसारजीकी 
वृन्दावनक्ृत भाषामें प्रथम ज्ञानाधिकार पूरा भवा। 
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१ (क प्रतिमे) “ मिती काविक कृष्णा १४ चौदश सबद १९०५ [| 
मन्दवासरे । ” इस प्रकार लिखा है । । 
के 
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अथ ट्वितीयसुखाधिकारः प्रारम्यते | 
सगलाच रण 





चरनकमर कमला बसत, सारद सुमुखनिवास । 
देवदेव सो देव मो, कमा वागविछास ॥ १॥ 
श्रीसरवज्ञ प्रनाम करि, कुन्दकुन्द मुनि- वंदि । 
वरनों सुखभधिकार अब, भवि उर-भरम निर्कंदि ॥ २॥ 


(१) गाथा-५३ कौनसा ज्ञान, सुख और हेय- 
उपादेय है! 
मनहरण । 


*अधथेनिकेमाहिं जो अतीन्द्रीज्ञान राजत है, 

सोई तो अमूरतीक अचरकू अमल है। 
बहुरि जो इन्द्रिय जनित ज्ञान उपजत, 

सोई मूरतीक नाम पावत समझ है ॥ 
ताही भाति सुख॒ह अतीन्द्री है अमूरतीक, 

इन्द्रीसुखमूरतीक सोऊ, मन विमरू है । 
दोऊमें परम उत्कृष्ट होय गहो ताहि, 

सोई ज्ञान सुख शिवरमाको फमरू है ॥३॥ 
अतीन्द्रियज्ञान सुख आतमप्ुमाविक है, 

एक रस सासतो अखण्ड धार बहै है। 
शत्रुको विनाशिके उपज्यो हैं अवाघरूप, 

सवेथा निजातमीक-घधर्मककी गहे दे ॥ 


१, पदार्थोमि । 
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इन्द्रीज्ञानसुख पराधीन है विनाशिक है, 
तातें याको हेय जानि ऐसो गुरु कहे है । 
ज्ञानसुखपिंड चिनमूरति है व॒ुन्दावन, 
धर्मीमी भनत धर्म जुदेजुदें रहे दे ॥४॥ 


(२) गाथा-५७ अतीन्द्रिय सुखके कारणरूप 
अतीन्द्रिय ज्ञानकी उपादेयता और पशंसा । 


जाकी ज्ञानप्रमा्में अमूरतीक सब दर्व, 
तथा जे अतीनन्‍्द्रीगग्य अनू पुदूगलके । 
तथा जे प्रछन्न द्रव्य क्षेत्र, काल भाव चार, 
सहितविशेष बुन्द॒ निज निज थरके ॥ 
और निज आतमके सकल विभेद भाव, 
तथा परद्रव्यनिके जेते मेद छलके-। 
ताही ज्ञानवतको प्रतच्छ स्वच्छ ज्ञान जानो, 
जामें ये समस्त एक समैहीमें झल्के ॥ ५॥ 


(३) गाथा-५५ इन्द्रियसुखका कारणरूप ज्ञान 
हेय है-निद्य है । 


जीव है सुभावहीते स्वयंसिद्ध अमूरत, 

द्रव्य द्वार देखते न यामें कछु फेर हे। 
सोई फेर निश्चेसों अनादि कर्मबध जोग, 

मरतीक दीखे जैसो देहको गहे रहे ॥ 
ताही मरतीकर्तेँ छुजोग मुर्त पदारथ 

तिनको अवग्रह्ददिकते जानते रहे ॥ 





झ..... * 
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व्के 
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अथवा छयोपशममन्दता मयेते सोई, 
थूछ मूरतीक हू न जानत किते रहे ॥६॥ 





दोहा । 


देह घरेंतें आतमा, द्रब्येंद्रेनिके द्वार । 
निकट थूल मृग्त द्रव, तिनको जाननिहार ॥ ७ ॥ 


देह रह पिएत पिपकरी हिट कह पक िफ चेक चर कह पे चि# स्‍पिक रे # 


अथवा छय उपशम घंटे, निपट निकट जे वस्त । 
तिनहुँ न जानि सके कभी, यह जगविदित समस्त ॥ ८ ॥ 


पचिन्द्रनिकि विषयको, जानि अनुभव सोय । 

इन्द्रिययुख सो जानियो, मूर्तीकरमें होय ॥ ९ ॥ 

यार्तैं ज्ञाना सुख दोऊ, वसहिं सदा हक सग । ४ 
मूरतिमाहिं. मृततिक, इतरमाहिं. तदरंग ॥१०॥ | 
फरस रूप रस गध अरु, श्रवनिद्रिनिकि भोग । 

ज्ञानद्वारंतं जानिके, सुख अनुभव तपयोग ॥ ११ ॥ 


यांति ज्ञानहर  सौर्यको, अविनाभावी सग । 
चिद्विलासहीमें बसत, उपजहि संग उमंग ॥ १२॥ 


इन्द्रियज्ञानत सौख्य जिमि, मूरतीकमें जान । 
तथा अतिन्द्रियज्ञान खुख़, बसत अतिंद्रिययान ॥ १३॥ 


कहा कहों नहिं कहि सकों, वचनगम्य नहिं येह । 
अनुभव नयन उधारि घट, बुन्दावन छखि लछेह ॥ १४॥ 
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(जीवदशा ) मनहरण ! 


अनादितें महामोह मदिराकोी पान किये, 
ठौर ठौर करत उराहनेको काम दै। 
अज्ञान जेंधारमें सभोरे न शकति निज, 
इख्दरिनिके लारे किये देहदीमें धाम है ॥ 
लपटे क्षपटि गंदे मृरतीक भोगनिको, 
शुद्धज्ञान दशा सेती भई बुद्धि वाम है । 
ऐसी मूरतीक ज्ञान परोच्छकी छीला वृन्द, 
भाषी छुन्दकुन्द गुरु तिनको प्रताम है ॥ १५॥ 


६027-7०“ 


विषयोंमें 


(४) गाथा-५६ इन्द्रियोँ मात्र अपने विषयोंगें भी 
एक साथ अपना काम नहिं कर सकतीं 
अतः वह हेय ही हैं। 
पद्पद । 
फरस रूप रस गंध, शब्द ये पुणलीक हैं। 
प्वेन्द्रिनकि जथाजोग ये, भोग. ठीक हैं ॥ 
सब इन्द्री निजमोगन, जुगपत गहन कर हें । 
छय उपशम करमसहित, भोग अनुभवत रहें हैं ॥ 


ज्यों काक रुखत दो नग्नते, एक पूतछी फिरनिकर । 
जगपत नव मेदि सलहूखि सकत, त्यों इन्द्रिनिकी रीति तर ॥ १६ | 


जीव जीमके स्वादमाहिं, जिहिकाल पौ हे । 
अन्यद्रिनिकि भोगमें न, तब भाव छगे है ॥ 
निज निज रस सब गहएें, जदपि यह सकति अच्छमह । 
तदपि न एके काल, सकल रस अनुभवते तह ॥ 


प्रवचनसार [ ६१ 
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रस वेद॒हिं ऋमद्दीसों सभी, छय उपशमकी सकति यहि । 
जाते परोच्छ यह ज्ञान है, पराघीन मूरति सु गहि ॥ १७॥ 
दोहा । 
यह परोच्छ ही ज्ञानते, इन्द्रेनिको रस जान । 
चिदानंद सुख अनुभवहि, जेतो ज्ञान प्रमान ॥ १८॥ 
तातें ज्ञान सुख दोऊ, हैं परोच्छ परतंत । 
मूग्तीक बाघा सहित, याति हेय मनंत ॥ १९॥ 
(५) गाथा-५७ इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है | 
छन्द स्या । 
जे परदरबमई हैं इन्द्री, ते पुदूगलके बने बनाव । 
चिदानंद चिद्रुप भूपको, यामै नाहीं कह्टू सुभाव ॥ 
तिन करि जो जानत है आतम, सो विमि होय प्रतच्छ लखाव | 
पराधीन तांतें परोच्छ यह, इन्द्रीजनित ज्ञान ठहराव ॥२०॥ 
मत्तगयन्द | 
पुदूगलद॒वैमईँ सब इन्द्रिय, तासु सुभाव सदा जड़ जानो । 
आतमको तिहुंकाल विषे, नित चेतनवंत सुभाव प्रमानो ॥ 
तौ यह इम्द्रियज्ञान कहो, किद्दि भाति प्रतच्छ कहाँ ठहरानो । 
ततें परोच्छ तथा परतंत्र, सु इन्द्रियज्ञान भनौ भगवानो ॥ २१॥ 
(६ ) गाथा-५८ परोक्ष-प्रत्यक्षेके लक्षण | 
मनहरण । 
परके सहायते जो वस्तु उपज ज्ञान, 
सोई है परोच्छ तासु भेद सुनो कानते । 
जथा उपदेश वा छयोपशम लाभ तथा, - 
पूर्वके अभ्यास वा प्रकाशादिक भानते ॥ 
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और जो अकेले निज शानहीतें जानें मीव, 
सोह है प्रतच्ठ ज्ञान साधित प्रमानतते । 





जाते यह परकी सहाय बिन होत बन्द, 
अतिंद्विय आनदको कंद अमलछानते ॥२२॥ 


(७) गाधा-५९ अब प्रत्यक्षज्ञानकी पारमार्थिक सुख 

दिखाते हैं । 

मनहरण । 

ऐसो ज्ञानहीको ' सुख ” नाम जिनराज कष्चो, 

जौन ज्ञान आपने प्ुमावहीसों जगा है। 
निरावर्नताई सरवग जामें आई औ  जु, 

अनते पदारथमें फेलि जगमगा है ॥ 
विमल सरूप है अभंग सरवग जाको, 

जामें अवग्रहादि क्रियाको क्रम भगा है । 
सोई है प्र+च ज्ञान अतिंद्री अनाकुछित, 

याहीति अतिंद्रियसुख् याको नाम पगा है ॥२३॥ 


. (८) गाथा-६० अब क्ेवलक्ञानको भी परिणामक्ले 
हारा दुःख होगा! समाधान- 
मत्तगयन्द । 

केवढनाम जो ज्ञान कहावत, है सुखरूप निराकुछ सोई । 
ज्ञायकरूप वही परिनाम, न खेद कहूं तिन्हिके मधि होई ॥ 

खेदको कारण घातिय कर्म, सो मुलते नाश भयो मरू धोई । 

याति अतिन्द्रिय शान सोई, सुख है निहचे नहिं सशय कोई ॥२४॥ 
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मनहरण । 
घातिया करम यही ज्ञानमाहिं खेद करें 

जात मोहउंदे मतवालो होत आतमा । 
झूठी वस्तुमाहिं बुद्धि साची करि घावतु है, । 

खेदजुत इन्द्री विपि जाने बहु भांतमा ॥ 
जाके घाति कर्मको सरवथा विनाश भयो, 

जग्यो ज्ञान केवल जनाकुछ विख्यातमा । 
त्रिकालके ज्षेय एके बार चित्रभीतवत, 

जाने जोई ज्ञान सोई सुख है अध्यातमा ॥ २५॥ 


(९ ) गाथा-६१ केवलज्ञान सुख - स्वरूप हे । 
मत्तगयन्द । 
केवलज्ञान अनन्तप्रभोते, पदारथके सब पार गया है । 
" * लोक अलोकवियें जसु दिष्टि, विशिष्टपनें विसतार छया है ॥ 
(स्व अनिष्ट विनष्ट भये, औ जु इृष्ट सुभाव सो छाभ छया है । 
याँति अमेद दशा करिके यह, ज्ञानहिको सुख सिद्ध ठया है ॥२६॥ 
दोहा । 
जब ही घाति विघातिके, शुद्ध ' होष सरवंग । 
ज्ञानादिक गुन जीवके, सोई सौख्य अभंग ॥२७॥ 
निजाधीन जाने लखे, सकल. पदीरथ चुन्द । 
खेद न तम होत कछु, केवलजोति सुछन्द ॥२८॥ 
ताते याही ज्ञानको, सुखकरि बरनन कीन । 
भेदविविच्ठझ छाड़िके, छुन्दकुन्द परवीन ॥२९॥ 
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(१० ) गाथा-६२ केवरलियोंके ही पारमार्थिक 
सुख है । 
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भमाघवी । 
जिनको यह घातियकर्म विधातिके, केवल जोति अनन्त फुरी है । 
सुखमें उतकिष्ट अतीन्द्रिय सौख्य, तिन्हें सरवग अभग पुरी है ॥ 
तिसको न अभव्य प्रतीत करें, पुनि दूर हु भव्यकी बुद्धि दुरी है । 
यह बात वही शरघा धरि हैं, जिनके भवकी थिति आनि जुरी है । ३०॥ 
दोहा । 
इन्द्रीसुलजुत मुक्ति जे, मानहिं. मृढ अयान । 
! तिनकी मत शतखढ करि, श्रीगुरु हनी निशान ॥ ३१ ॥ 


(११) गाथा-६३ अपारमार्थिक इन्द्रियसुख । 


/+९५/१७०/ किन 


माघवी । 
नर इन्द्र सुरासुर हन्द्रनिको, सहजे जब इन्द्रियरोग सतावे। 
तब पीडित होकर '*गोगनको, नित मोग “मनोगनमाहिं रमावे ॥ 
तहाँ चाहकी दाह नवीन बंढ, घृतआहुतिमें जिमि आगि जगावै । 
सहजानद बोध विछास विना, नहिं. ओसके बूदसों प्यास बुझाव ॥ 
दोहा । 
स्व॒गविपि इन्द्रादिको इन्द्रिययुत्व भरपूर । : 
सोउ खेद बाधासहित, सहजानेँदतें दूर-। ३३ ॥ 
ताते इन्द्रीजनित सुख “हेयरूप पहिचान | 
ज्ञानानन्द अनच्छछुख, करो घुधारस पान ॥ ३४० ॥ 
१ इन्द्रियोको | ३, भमनोज्ञ | हे त्याज्य । 
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(१२) गाथा-६४ इन्द्रियोंके आलंबनमें स्वाभाविक 
दुःख ही है । 


पट्पद । 


जिन जीवनिको विपयमाहि, रतिरूप भाव है । 

' तिनके उरमें सहज, दुःख दीखत जनाव है ॥ 

जो सुमावते दुःखरूप, इन्द्री नहिं होई । 

तो विषयनिके हेत, करत व्यापार न कोई ॥ 
*करि मच्छ “द्विरिफ “शर्म, हरित, विषयनि-वश तन परहरहिं । 
यातै इन्द्रीसुख दुखमई, कही छुगुरु 'भवि उर घरहिं ॥ ३०॥ 


(१३) गाथा-६५ सिद्धमगवानकी शरीर विना भी सुख 
है, संसारदशामें शरीर सुखका साधन नहीं । 


मनहरण । 


सत्र अवस्थाहमें विभाव सुभावहीसों, 
यही जीव आप खुखरूप छबि देंत है । 
जाते पंच इन्द्रिनिको पायकँ मनोग भोग, 
ताको रस ज्ञायक सुभावहीसों छेत है || 
देह तो प्रगट जड़ पुण्गलकी पिंड तामें, , 
ज्ञायकता कहां जाको सुभाव अचेत है । 
तातें जक्त मुक्त दोऊ दशामाहिं पृन्दावन, 
सुखरूप भावनिकोी आतमा निकेत है ॥३६॥ 


१ प्याज्य । २ हाथी। ३ सछली । ४ ञ्मर । ५ पदग | ६ अव्यजीव । 
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(१४ ) गाथा-६६ यही बात दृढ़ करते हैं। 
सर्वथा प्रकार देवलोकट्टमें देखिये तो. 








४४:४४ 


देह ही चिदातमाकों सुख नाहिं करे है । 
जद्॒पि सुरंग उतकिष्ट मोग उत्तम औ 

वैक्रियक काय सर्व पुण्य जोग भरे है ॥ 
तहाँ विषयनिके विवश भयो जीव आप, 

आप ही सुखासुखादि भावनि आदरे दे । 
ज्ञायक झुभाव चिदानदकंदद्दीमें पृन्द, 

तातैं चिदानंद दोऊ दशा आप घर है ॥३२७॥ 


(१५) भाथा-६७ जीव स्वयमेव सुख परिणामकी 
शक्तिवान होनेसे विषयोंका अकिचनत् | 
चौबोला । 
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लिन जीवनिकी तिमिर हरनकी, जो सुभावसों दृष्टि 
तौ तिनको दीपक प्रकाशप्तै, रंच प्रयोजन नाहिं चद्दे ॥ " 
तैसे सुखसुरूप यह आतम, आप स्रथ सखग रहे । £ 
तहाँ विषय कह्दा करहिं वन्द जहँ, सुधा घुमाविकर्सिधु बहे ॥३८॥ 6 
(१६) गाथा-६८ आत्माका सुखस्वभाव है-दृशन्त | 
मत्तगयन्द । ! 
॥ ज्यों नभमें रबि आपुद्दितैं, धरे तेज प्रकाश तथा गरमाई । । 
देवप्रकृति उदे करिके, इस छोकवियें वह देव कहाई ॥ । 
ताही प्रकार विशुद्ध दशा करि, सिद्धनिके मुनिद्वन्द बताई । 
जञानरु सौख्य छसे सख्ंग, सो देव अमग नमों सिरनाई ॥३५॥ ढ 
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फ् 

मनहरण । 
जैसे तेज प्रभा और उष्ण तथा देवपद, 
तीनों ही विशेषनिको धरे मारतंड है। 

तैसे परमातमर्मे सुपरप्रकाशक, 
अन॑ंतशक्ति चेतन सो ज्ञानगुनमंड है ॥ 

; तथा आतमीक तृप्ति अनाकुछ थिरतासों, 
सहज सुभाव सुखसुधाको उमंड है। 

। आतमानुभवीके छुभाव शिलामाहिं सो, 


उकीरमान, जक्तपूज्य देवता अखंड है ॥४०॥ 


' दोहा । 
५ अतिइन्द्री छुखको ' परम, पूरन भयो विधान । 
कुन्दकुन्द सुनिको करत, वृन्दावन नित ध्यान ॥ 9१ ॥ 


इति भरीमत्कुन्दकुन्दाचायक्त परमागम भ्रीप्रवचनसारजीकी 
४ वृन्दावनकतमाषामें दूसरा सुखअधिकार पूर्ण भया" । 


९. 
भ्क 


चर, 4 


<> 


१ सवत्‌ १९०५ कार्तिक शुक्ला ५ बुधवासरे । 
१ ऐसा ही ख प्रतिमे है । 


के ८८८४८४:४४२४/४<४४ 
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ऑनमः सिद्धेम्यः । 
अथ तृतीयज्ञानतलाधिकारः लिख्यते | 


डर 





मगलाचरण । दोहा । 
वंदों ' श्रीसवज्ञूषद, ज्ञानानंद. सुचेत । 
जसु प्रेस्ताद बरनन करों, इन्द्रिय सुखकों हेत ॥ 
(१) गथा-६९ इन्द्रियसुख' और उसके साधन 
( शुभोपषयोग )का स्वरूप | 
मत्तगयन्द । ४ 
जो जन श्रीजिनदेव-जती-गुरु, -पूजनमाहि रहे अनुरागी। 
चार प्रकारके दान कर नित, शील विंषे दिढना मन पागी ॥ 
आदरसों उपवास करे, समता घरिके ममता मद त्यागी। 
सो शुभरूपपयोग धनी, वर पुण्यकी वीज बंवे बड़भागी ॥१॥ 
(२) गाथा-७० शुभ्नोपयोग साधन उनका साध्य 
शन्द्रयसुख । 
कवित्त (३१ मात्रा ) 
शुभपरिनामसहित आतमकी, दा सुनो भवि वृन्द सयान | 
उत्तम पशु अथवा उत्तम नर, तथा देवपद्‌ रहे सुआान॥ 
थिति परिमान पंच इन्द्रिनिके, सुख विस तित विविध विधान । 
फेरि अमै भवसागरहीमें, तति शुद्धपयोग प्रधान ॥२॥ 
(३) गाथा-७१ इसम्रकार उसे दुःखमें ही डालते हैं। 
मत्तगयन्द । 
देवनिके अनिमादिक रिद्धिकी, वृद्धि अनेक प्रकार कही दे । 
तौ भी अतिद्वियरूप अनाकुल, ताहि सुभाविक सौख्य नहीं है ॥ 
४७७४७४७०७७३४७७४४७४४४ए७उएफ-उएउडउउउउज्एउउजसजडउजपएफ्जप एप्प पी 
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यों परमागममाहिं कही गुरु, और सुनो जो तहाँ नित' ही है । 
देहविथाकरि भोग मनोगनिमाहिं, रमै समता नलही है ॥३१॥ 
(9) गाथा ७२ अब शुद्धोपयोगसे विलक्षण अशुद्ध 
। उपयोग अतः शुभ-अशुभमें अविशेषता । 
मत्तगयन्द । 
जो नर नारक देव पश््‌ सब, देहज दु/खबिषं अकुछाहीं । 
तो तिनके उपयोग शुभाशुभको, फू क्‍यों करिक्े बिलगाही ॥ 
$ जाते निजातम पर्म सुधर्म, अतिंद्रिय शर्म नहीं तिनपाहीं । 
तो भविवृन्द्‌ विचार करो अब, कौन विशेष शुभाशुभमाहीं ॥४॥ 
ह दोहा । 
शुभपयोग देवादि फल, अशुभ दुखदफल नरक । 
शुद्धाता सुखको नहीं, दोनोंमें संपर्क ॥ ५॥ 
तब शुभ अशुभप्योगकी, फल समान पहिचान । 
कारजकी सम देखिके, कारन हू सम मान ॥ ६॥ 
तातै इन्द्रीजनेत सुब, साधक शुभउपयोग । 
अशुभपयोग समान गुरु, वरनी शुद्ध नियोग [[७॥ 
(५) शाथा-७३ सुखाभासक्री अस्ति। 
अशोक पुष्पमजरी ॥* 
वजञ्रपानि चक्रपानि जे प्रधान “जक्तमानि,' 
ते शुभोषयोगति -भये जु सांर भोग है. । 
तासुतै शरीर और पंच अच्छपच्छक्ो, 
सुपोषते 'बढावते रमावते मनोग है ॥ 


१ जगन्मान्य | 
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लोकमें विलोकते छुखी समान भासते, 
*जथैव जोंक रोगके विकारि रक्तको गे । 
चाह दाहसों दहे न सामभावको लहै, 
निजातमीक धर्मको तहा नहीं सैजोग है ॥ ८ ॥ 
(६) गाथा ७४ पुण्य तृष्णा-दुःखकारी है। 
कवित्त (३१ मात्रा ) 
जो निहचे करि शुभपयोगतै, उपजन विविध पुण्यकी रास । 
स्वगेवरगमें देवनिके वा, भवनत्रिकर्में प्रगट प्रकास ॥ 
4 तहाँ तिन्हें तृष्णानछ बाढत, पाय भोग-घृत जाहुति आस ।..||| 
लाते वुन्द सुधा-समरस विन, कपहुँ न मिट्त जीवकी प्यास ॥९॥ 
(७) गाथा ७५ पुण्यमें तृष्णा बीज वृद्धिको 
प्राप्त होते हैं । 
मनहरण । 
देवनिको आदि हे जितेक जीवराशि ते ते, । 
विबैसुत्॒आयुपरजत सब चाईें हैं। 
बहुरि सो भोगनिको बार बार भोगत हैं, 
तिशना तरंग तिन्हेँ उठत अथाएँ हैं ॥ 
आगामीऊ भोगनिकी चाह दुख दाह बढ़ी, 
तासुकी संदेंव पीर भरी उर माहैं हैं। 
जथा जोंक रकत विकरारको तब छों गहै, । 
जौलों शठ प्राणातदशाको आय गाहँँ हैं ॥१०॥ 


+>्2 522 242257%:2:2257:टए लय सयल5्ल छत 


१ यथा एवं »जंसे ही। २ साम्यभाव छ समता 





ल्‍ 
ल्‍ 
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( ८) गाथा-७६ पुण्यजन्य इन्द्रियसुखका बहुत 
प्रकारसे दुखत्व | 
कुण्डलिया । 
इन्द्रियजनित जितेक सुख, तामें पच विशेष । 


पराधीन बाधासहित, छिन्नरूप तु. मेष ॥ 
छिन्‍्नरूप तसु भेष, विषम अरू बंध बढावै । 
यही विशेषन पंच, पापहमें ठहराव ॥ 
तब अबको बुधिमान, चहे इन्द्रीसुस गिंदी । 
ताते भजत विवेकवान, सुख अमर अतिंदी ॥ ११॥ 
(९ ) गाथा-७७ परुण्य-पाप कथ्थ॑ंचित्‌ समान हैं| 
मत्तगयन्द । 

पुण्यर पापविषि नहिं. भेद, कछू परमारथंते ठहरे है । 

जो इस भाँत न मानत है, बहिरातम बुद्धि वही गहरे है ॥ 

सो जन मोह अछादित होय, भवोदधि धोर विंषें लहरे है । 

ताहि न वार न पार मिले, दुखरूप चहूगतिमें ह॒हरे है ॥१२॥ 


जैसे शुभाशुभमें नहिं भेद, न मेद भने सुख दुःखकेमाहीं । 

ताही प्रकारते पृण्यरु पापमें, मेद नहीं परमारथठाहीं ॥ 

जाते जहाँ न निजातम घम, तहां चित्त चाहकी दाह सदाहीं । 

ताते सुरिंद्हिमिंद नरिंदकी, संपतिको चित्त चाहत नाहीं ॥ १३॥ 

पद्धतिका । (पद्धरी छद) 

जे ज्ञीव पुण्य अरु पापमाहिं। माने विभेद्‌ हकार गाहि । 
हेमाहनकी बेड़ी समान । हैं बंध प्रगट दोनों निदान ॥ १४। 
१. सुवर्ण ओर लोहा । 


/४४४४४४< 
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२९० पक कि, 





४४४5४४:४:४:६४४४४:४४:४४४४४#४४:४:::2४&४:४#४४:<४< ०००००००००००८०८०७०:०८५००७५८००००.०७० 
च्क '४<४२८5४::४४४४:४४४:४<#डड्ड्ड ४४४5४ 





७२ ] फविवर वृन्दावन विरचित 
><-8:228:225८2:६४४६७ ९ 225. यथा 2चटइटचा 22562 ्पध्यल्श्यसतपपच2 5225 * 
परिपूरन जे धर्मानुराग। अवर्ल॑बें- झुद्धपयोग त्याग । 
ताके फलते अहमिन्द इन्द। नर इन्द सपदा रहें बन्द । १५ । 0 


तहाँ भोग मनोग शरीर पाय। विलसें सुख वहुविधि प्रमित आय | १! 
तित आकुछता दुःख मिंटें नाहिं। तब कहो कहातें सुखी आहिं ॥१६॥ 


(१० ) गाथा-७८ पुएय-पापमें वंधनत्व समान ही 
है। निर्णय करके राग-द्वेप-दुखको हृटानेकी 
दृढता-शुद्धोपपोगका भ्रहण । । 
मत्तययन्द । 

जो नर या परकार जथारथ,-रूप पदारथकोी उर आने | 
रागविरोधमई परिनाम, कभी परद्रव्य विष नहिं ठाने ॥ | 

सो उपयोग विशुद्ध धरे, सव देहज दुखनिको नित माने । 
3 आनंदकद-सुभाव-सुधामघि, छीन रहे तिहि वृन्द प्रमाने ॥ १७॥ | 
दोहा । #! 
*आहनतें 'दाहन विलग, खात न घनकी धात । ! 
त्यों चेतन तनराग विनु, दुखहव दहत न गात । १८॥ | 
| 
(३ 
ह। 
४ 
। 
' 
कै 


4 #2८०६४८७::८४०25७ 2256 ७2४१5 छ्यड228 पा४७ ७ ५२:००७ अल, + 





हु 
। ताते मुझ चिद्रूफो, शरन शुद्धउपयोग | 
होहु सदा जाते मिटै, सकल दुखद भवरोग ॥ १९॥ ; 
(११) गाथा-७९ भोहक्षयकी तयारी 
। मत्तगयन्द । 
पाप अर॑ंम सभी परित्यागिके, जो झुभचारितमें वरतंता । 
जो यह भोदकी आदि अनादिके, शत्रुनिको नहिं त्यागत संता ॥ 
ः १, लोद्दा ! २ अग्नि | 
25६:३5७:2०घ८३४८६५५-ड०्यदरलच: डाल डटछ:2व्दा2228:4ढ2य व्यय लक प 
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र् 
४ तो वह शुद्ध चिदानंद संपति,--को तिरकाल विप न लहन्ता । ! 
|! याही तें मोह महारिपुक्ी, रमनी दुर्बुद्धिको त्यागहिं सता ॥२०॥ ह 
. दोहा । | 
/  तात साध्यसरूप है, शुद्धवप उपयोग !' 
/ ताके बाधक मोहकोी, दिद़तर तजिबों जोग ॥२१॥ | 
! जो शुभ ही चारित्रक्रों, जाने शिवपद्‌ हेत । ५ 
हे तो वह कबहुँ न पाय है, अमर निजातम चेत ॥ २२॥ ॥ 
६ (१२१) गाथा-८० उसे जीतनेका उपाय ' 
9 


हरिगीतिका । 


दस्व-गुन-परजायकरि, अरहंतको जो जानई । 
घातिदल दलमल सकल, तसु अमलूपर पद्िचानई ॥ 
सो पुरुष निज नित आंत-मीक स्रूपको जाने सही । 
तासके निहचपनेसों, मोह नाश छलहे यही ॥२३॥ 


८“ड<5225% ४:५७. 


20% 
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मनहरण । 

| जैसे बारे चानीकों पकायौ भयौ चामीकर, 

| सर्वथा प्रकार होत शुद्ध निऋलंक है । 
! तसे शुद्ध ध्यावानक जोगंते करममल, 

) नासिके अमर अरंत जू भरक है।॥ 


|. तिनके दरवमें जु ज्ञानादि विशेषन हैं, 
तिनहीडी गुत नाम भाषत निश्वंक है। 
एक ससे मात्र फालके प्रयान चेतनके, 
पतेतिकों भेद परजाय सो अवक है ॥२४०॥ 


ेक्लणन #प 
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७४ ] फचिवर पृन्दावन विरचित 
(25२: ब5धर्चश्टचुट2 5 च, #पट235 22घ८ 5८225 5 225. 4 >ड्दार25 रा छ, 26 5क 
ऐसे द्रव्य गुन परजाय जरहंतजूको, 
प्रथम अपाने मनमाहिं अवबर्धारे है। 
पीछे निज आतमकों ताददी भाति जानिकै, 


अमेदरूप अनुभव दशा वित्तरै है।॥ ! 
त्रिकालके जेते परजाय गुन आतमाके, । 
तेते एके काल्माहिं ध्यावतत उठौरे है । 
ऐसे जब ध्याता होय ध्यावि निज आतमाको, । 
बुन्दावन सोई मोह कर्मको विदारै है ॥२५॥ । 


जैसे कोऊ मोतिनिको हार उर धौरे ताको, |! 
मेद छाडि शोभाको अमेद सुख लेत है । | 
तैसे अरहतके समान जान आप॒रूप, [ 
अमेद सरूप अनुमवत सचेत है॥ | 
चेतना परजक्रे प्रवाहंते अमेद ध्यावै, ! 
तथा चित्पक्राशगुनहक्ो गोपि देत है ॥ 
केवल अमेद आतमीकू सुख वेदें तहा, | 
करता करम क्रिया भेद ने परेत दे ॥२६॥ | 
जैसें चोखे र्नक्ो अकप निर्मल प्रकाग, | 
तेपें चित्मकाश तद्ाँ निश्चल लह्कत है। ! 
जब ऐसी द्ोत है अवस्था तब भेद छेद, ॥ 
चेतनता मात्र ही सुभावक्रों गहत दै॥ 
मोह अधकार तहा रहे कौनके अधार, 
भानुको उजास तथा तिमिर दह्तत दे। 
यही है उपाय मोह बाहिनीके जीतिबेको: 
वृन्दावन ताको शरनागत चहत है ॥२७॥ 
श्र काशा्दात मजाक पाह2क०8०१०३क्दद:क्राह पफात रे जरा हपक्रत पापी फनी * 
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। 
| 
। 
) 
। 
। 
। 
| 
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निस नीवके अंतरंते तिहुरंतर, दूर भया यह मोद्द मछाना । 
निम आतमतक्त जथारथकी, तिनके भर प्रापति बुन्द निधाना ॥ 
जदि जो वह राग दोष प्रमाद, कुमावहुकी तजि देत सयाना । 
तदि से वह शुद्ध निजातमकी, निहचें करि पावत है परघाना ॥ 


(१४) गाथा-८२ यह एक उपाय है जोकि भेगवन्तोंने 


प्रवर्चनेसार [७५ 











९८८३७" 








(१३) गाधा-८१ चिंवामणि ग्रध्त किया किन्तु ! 
प्रमाद-जो चोर है-इसप्रकार विचार कर 
विशेष जागृत रहता है। 
भाधवी । 


दोहा । 
यांत मोह निवारिके, पायौ करि वहु जत्न । 
आतमरूप अमोऊ निधि, जो चिन्तामणि रत्व ॥२९॥ 
तके अनुमभवसिद्धके, बाधक रागर दोप । 
इनहँको जब परिहेर, तब अनुभवम्मुख्त पोष ॥ ३० ॥ 
नाहीं तो ये चोर ठग, छूटे अनुभव रत्न । 
फिर पीछे पछिताय है, तातें कह ण्ह जत्न ॥ ३१॥ 
सावधान वरती सदा, आतम अनुमवम्माहिं । 
राग-ह्वपफो परिहरो, नहिं हो ठग ठगि जाहिं ॥ ३२॥ 
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स्वयं अनुभव करके दर्शाया वही मीक्षका 
सत्याथे पंथ है । 
भनहरण । 
ताही सुविधान करि तीरथेश अरहत, 
से कर्म शबत्रुनिको मूलतें विदारी है। 


भट्ट ४2४2४२४८४८४४४८२२४४४ 
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#८४०४४७७ कलम 
तिसी भाति देय उपदेश भव्य बुन्द्निको, 
आप शुद्ध सिद्ध होय वरी शिवनारी है ॥ ; 
सोई शिवमाला , विराजतु है आज छूगु, 
अनादिसों सिद्ध पथ यही सुखकारी है । 
ऐसे उपकारी सुखकारी अरहंतदेव, 
मनवचकाय ठिन्हें चन्द्रना हमारी है ॥३३॥ 
(७५) गाथा-८१ लूटेरा मोह उसका: स्वभाष -और भेद 
मनहरण । 
जीवकोी जो दब्बगुनपर्जविषै, विपरीत, 
अज्नानता भाव सोई मोह नाम कहां है। 
*कनकके खाये बठरायेके :समान होय, 
जथारश्ज्ञान सरघान नाहिं लछ्हा दे ॥ 
ताही 'हगमोहते अछादित हो चिदानंद, 
पर द्रव्यहीको निजरूप जानि गहां दे । 
तामें रागट्रेपरूप भाव धरे, धाय घाय, 
याहीती जगतमें अवादिहीसों रहा है ॥३४॥ 


अनादि भविद्यातैं विसारि निमरूप मुढ, 
परदर्व देहादिको जाने -रूप अपना । 

इृष्टिनि.्ट भाव पखवस्तु्में सदैव करे, 
वे तो ये स्वरूप याक्री झूठी है करूपना ॥ 

, जथा नदीमाहिं पुर पानीकी प्रबल्तासों, 
दोय ख़ड होत तथा भावी जलपता । 


१. घसुरा । २ दर्शत भोहिनीसे ! 
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बकारीय॥. कर फि चिकरी, श्ह 


एके मोह त्रिवित्र त्रिऊंट्क सुभाव घरे, 
झूठी वस्तु साथी दर्साव जथा सपना ॥ ३५॥ 
(१६ ) गाथा-८४ तीनों प्रकारके मोहकी थनिष्ट 
कार्यका कारण मानकर क्षय करनेका 
कहा जाता हैं । 
पटपद । 

मोह भावकरि तथा, राग जरु दोप मावकर | 

जब प्रनवत है ज्ञीव, तब॒हि बंधन रहते तर ॥ 

विविधमातिके भेद, ठा्मु बंधनके भाखे । 

जाके फ्छ संधार, चतुगेतिगं दुख चाखे ॥ 

ताति मोहादि तिभावकों, सत्ता्सों अब छव करो । 

है जोग यही उपदेय सुनि, भविक् बुन्द निज उर घरी ॥ ३६ ॥ 

पुन । हृष्टान्त । 
जथा मोहकरि अध, 'वनज गज मत्त होत जब | 
आलिंगन जुनप्रीति, 'करिनिको घाय करत तब ॥ 
तहां और गज देखि, हृपकरि सनमुखवावत । 
तृणछादित तथ कूपमा़िं, परि संकट पावन ॥ 
यह मोह राग अरु हैप पुनि, बेध दशाको प्रगट फल । 
गज़पर निद्ारि निजपरपरखि, तजहु निर्केट्क मोद मढ ॥ ३७ ॥ 
दोहा । 
तांत्त इस उपदेशकौ, सुनो मूछः सिद्धत । 
मोह राग अर हेपडौ, करो मली विधि अंत ॥ ३८ ॥ 
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४ 
। 
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३ छमही हाथी | १२. हल्विनी । 
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पञुमानुषमें ममता करिके, अपने मनमें करना धरिवों ॥ 
दोहा । 


(१७) गाथा-८५ उनके चिन्ह यह हैं-पहिचानकर 
नष्ट करने योग्य । 
द्र्‌ मिलता । 

अजथारथरूप पदारथको, गहिकें निहचें सरधा करिवों | 
पुनि भोगविप मह इृष्ट-अनिष्ट, विभावप्रसंगनिकों भरिवों । 
यह रूच्छन मोहक़ो जानि भले, मिल्यौ जोग है इन्हें हरिवों ॥१९॥ 

तीन चिह यह मोहके, सुगुरु दई दरसाय । 

/ वृन्दावन ! अब चूक मति, जड़ते इन्हें खपाय ॥ ४० | ।' 


(१८ ) भाथा-८६ मोहक्षयका अन्य उपाय | 
मनहरण । 

परतच्छ आदिक प्रमानरूप ज्ञानकरि, 

सरवज्ञ॒कथित जो आगमगमरतें जाने है। 
सत्यार्थरूप सर्व पदारथ * वृन्दावन *, 

ताको सरधान ज्ञान हिरदेंमं आने है ॥ 
नेमकरि ताको मोह संचित खिपत जात, 

जाको भेद विपरीत अज्ञान विधाने है । 
ताते मोह झुन्रुके विनासिवेकी भलीभाति, 

आगम अभ्यासिवों ही 'जोगता वखाने है ॥ ०१ ॥ 





१, योग्यता । 
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(१९ ) गाथा-८७ जिनागममें पदार्थेक्री व्यवस्था । 





मनहरण | 
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स्व दर्वमाहिं गुन परजाय राजत हैं, 
तहा गुन सदा संग वसत अनंत है। 
ऋमकरि वर्तत कहावै परजाय सोई, 
इन तिनहकी नाम अरथ जनंत है ॥ 
तामें गुन पजको जो सख अधारभूत, 
ताहीको दरव नाम भाषी भगवत है ॥ 
येही तीनों भेदरूप आतमा बिलोकौ वुन्द, 
जैसे कुन्दकुन्दनीने भाषी विरतंत है ॥०२॥ 


दरृब्य गुन पर्जको कहावत अरथ नाम, 
तहाँ गुन पर्ज करे द्वव्यमें गमन है ॥ 
तथा द्रव्य निज गुनपर्में गमन करे, 
ऐसे “अथ” नाम इन तीनोंक़ों अमन है ॥ 
जैसे हेम निज गुन पर्ञजमें रमन करे, 
गुन परजाय करें हेममें रमन है। 
ऐसो भेदामेद निजभातम्में जानो वृन्द, 
स्थादवाद सिद्धातमें दोषको दमन है ॥ ४३ ॥ 


दोहा । 


याति जिन सिद्धातको, करो भले अभ्यास | 
मिंटे मोहमर मूलते, होय शुद्ध परकास ॥ ४० ॥ 
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(२० ) गाथा-८८ मोहक्षयक्रा उपदेशफ्री आप्ति 
तो है किन्तु पुरुपाथं अर्थ क्रियाकारी होनेसे 
पुरुपाथ करते हैं। 
पटुपद । 

जो जन श्रीजिनराजकथित, उपदेश पाय करि । 
मोह राग अरु द्वेप, इन्हें घाते उपाय घरि ॥ 
सो जन उद्यमवान, बहुन थोरे दिनमाहीं । 
सकल दुशखसों मुक्त, होय भवि शिवपुर जाहीं ॥ 
याति जिनशासन कथनका, सार सुधारप्त पीजिये । 
वृन्दावन ज्ञानानंद्पद, ज्यों उतावकी लीजिये ॥ 9५॥ 


(२१) गाथा-८९ भेदज्ञानसे ही मोहका क्षय है 
अठः स्व-पर विभागकी सिद्धि अर्थ अयत्वन| .. $ 
मनहरण । 
आतमा दरव ही है ज्ञानहूप सदाकाल, 
ज्ञान आतमीक यह आतमा ही आप है । 
ऐसी एकताई ज्ञान आतमकी वृन्दावन, 
ताको जो प्रतीति प्रीति करें जपै जाप हे ॥ 
तथा पुगण्गलादिको घुभाव भलीमाति जाने, 
जान भेद जेसे जीव कर्मको मिलाप दे । 
सोई मेदज्ञानी निजरूपमें सुथिर होय, 
मोहको विनासै जातें नसे तीनों ताप है ॥ ०६ ॥ 
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(२२) गाथा-९० यह आगमाजुसार करने योग्य है । 
तातैं जिन आगमतें द्वव्यको विशेष गुन, 
जथारथ जानो भले मेदज्ञान करिके | 
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के 
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तामें निज आतमके गुन निजम्ाहिं जानो, 
परगुन॒मिन्‍न जानो भर्मभाव हरिके ॥ 
नाना दीप जोत एक भौनमें भरे हैं पे, 
नियारें सर्व तैसे सर्वे द्व मिन्‍न भरिंके । 
जो तू मोह नासिके अबाध सुख चाहे तौ तो, 
आपहीमें आप देख ऐसे ध्यान घरिक ॥ ४७॥ 
दोहा । 
दरखवनिमें दो भातिके, गुन वरतत सदौव 
है सामान्य स्वरूप इक, एक विशेष अतीव ॥ ४८॥ 
तामेँ आतमरसिक्र जन, गुन विशेष उरघार 
द्रव्यनिको निरधार करि, सरधा घेरे उदार ॥०९॥ 
एकक्षेत्र अवगाहमें, हैं पड्द्रत्य अनाद 
निज निज सत्त को धरे, जुदे जुदे मरजाद ॥ ५० ॥ 
ज्योंक्रा त्यों जानों तिन्हें, तामें सों निजरूप 
मिन्न रुखौ सब दर्वते, चिदानद चिद्रप ॥५१॥ 
ताके अनुभवरंगमें, पगो “बुन्द्‌ ! सरवंग 
मोह महारिपु तुरत तब, होय मूलतें भंग ॥ ७२ ॥ 
(२३ ) गाथा-९१ जिन कथित अर्थोंकी श्रद्धा बिना 
धर्मलाभ नहीं होता । 
, मनहरण । 
सत्ता सनवध दोय भाति है दरवमाहिं, 
सामान्य विशेष जो कुतकैसों अबाघ है । 
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जैसे वृच्छजातिते समान सर्व वृच्छ और, 
आमनिंव भादिति विशेषता अगाघ है ॥ 
तैसें सत्ता भावकरि सब्व दुव्य अस्ति औ 
विशेष सत्ता लियें सब जुदे निरुषाघ है । 
साधु होय याकी जो न निहचे प्रतीत करे. 
ताकों शुद्ध धर्मको न छाभ सो न साध है. ॥| ५३॥ 
नरेन्द्र । 
यों सामान्य-विशेष-भावजुत, दरखवनिको नहिं जाने । 
स्वपरभेद विज्ञान विना तब, निज निधि क्यों पहिचाने ॥ 
तो सम्यक्त भाव विनु कफेवछ, दरवर्लिंगको घारी | 


तप संजमकरि खेदित हो है, बरे नाहिं शिवनारी ॥५४ ॥ 6 








" 


6०८०:२०:४४:७०००८:५०७८:७०:००८०५//५०/:९/2९/०९५/९४९०/०९०/:९७, कि ८८१७८ 0८ ९,/९५ ४५.५८, 


मनहरण। 
जैसे रजसोघा रज सोधत सुवने हेत, 
जो न ताहि सोनाको पिछान उरमाहीं है । 
तौ ठो खेद दृथा तेसें यहाँ मेदज्ञान विनु, 
सुपर पिछनें मुनिमुद्रा जे घराहीं है ॥ 
तप संजमादिक कलेश करें कायकरि 
सो तो शुद्ध आतमीक धर्म न लहाही हे । 
ताके भावरूष मुनिमुद्रा नाहिं वुन्दावन, 
ऐसे कुन्दकुन्द स्वामी विदित कहा ही है ॥ ५५ ॥ 
चौपाई । 
प्रथमाह श्रीगुरुदेव कहा था। *“उचसंपयामी सम्मं!? गाथा । 
ताकरि साम्यभाव शिव कारन । यह निदचे कीन्हों,उर धारन ॥५६॥ 


१-पाँचवीं गाथा । 
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फिर कहि सुणुरु सुहित अमिवाषा। * '“चारिच' खलुधम्सो!! साषा । 
जोई सामभाव थिर पर्स । शुद्धपयोगरूप सो घम्म ॥५७॥ 
पुनि गुरुदेव कही करि करुना। +'परिणमादि जेण दव्व! विवरुना । 
ताकरि साममाव सोई आतम । अति एकतामई परमातम ॥५८॥ 
फिर गुरु दीनदुयारू उदारा । *“घश्मेण परिणदप्पा' उचारा । 
ताकरि सिद्ध कियो पद परम | साम्य शुद्ध उपयोग सुधर्म ॥५९॥ 
इहि विधि शुद्ध धरम परशसा | शुभ औ अशुसप्योग विध्वस्ता । 

परम अतिन्द्री ज्ञानानंदा। नित्र स्वरूप पायो निद्धेद्ा ॥६०॥ 


अति द्वि जनाकुछ अचल महा है। शुद्धधर्म निजरूप गहा है । 
तहाँ अकप जोति निज जागै। वुन्दाबन तासों अबुगगै ॥६१॥ 
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(२४) गाथा-९२ आगमकुशल, निहतमोहदृष्टि, 
बीतराग चारित्रव॑तको धर्म कहा है। 
सनहरण । 
जाने मोहदृष्टिको विशिष्टपने घातकरि, 
पायो निजरूप भयो साचो समकिती है । 
सरवज्ञभाषित सिद्धांतमें प्रवीन अति, 
जथारथ ज्ञान जाके हियेमें जगती है ॥ 
वीतराग चारितमें सदा सावधान रहे, 
सोई महा।मुनि शिवसाधक सुमती है । 
ताही भावलिंगी मुनिराजकी घरम नाम, 
विशेषपनेते कल्यो सोई शुद्ध जती है ॥६२॥ 
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२-सातवी याथा | ३नन्‍्आठवी गाथा | ४-ग्यारहवी गाथा । 
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८४] कविवर चुन्दावन विरचित 


दोहा । 
वंदों श्री जिनराजपद, शुद्ध चिदानन्दकन्द । 
ज्ञानतत््व अधिकार ग्ह, पूरन भयों अमंद ॥६४॥ . $ 


हु 
। 
इति श्रीमत्कुन्दकुदाचार्यक्रत परमागम श्री प्रवचनसारणीकी । 
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अनेकातरूप जिनराजकोी शब्द ब्रक्न, ! 
!' होठ जयवंत जामें साचो शिवपथ है । । 
अनादिकी मोह-गाठि मेदके किनोर करे, ; 
! आनमस्वरूप जहाँ पावै अ्रम मथ हे ॥ ! 
; शुद्ध उपयोग पर्म धर्म जामें छाभ होत, (! 
५ छूटे जांतें सर्वे कम बधनकी कथ है । ;। 
|. बुन्दावन वंदत मुनिंद इन्दकुन्द्जूको, ;' 
! सेंबें शिव्र होत ग्रवचनसार अथ है ॥६३१॥ ६ 
है. 
|; 
ह 


वृन्दावनअग्रवाल गोइल्गोत्री काशीवासिकृत भाषामें तीसरा 
ज्ञानतत्त अधिकार संपूर्ण भग्रा | 
संवतू १९०५ कार्तिक शुक्ता द्वादशी वुधवासरे 
वृन्दावनने लिखी, प्रथम प्रति दे, सो जयवतती परतौ ।भ्रीरस्तु। 


हैं: (*7: 8६०६4 
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>८- 





न पल 
१, दूसरी प्रतिमे भी इस प्रकार छिखा है। 
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प्रवचनततार [ ८५ 
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ओ नमः तिद्धेभ्यः । 
अथ चतुर्थ-शेयतत्वाधिकारः । 
तन्न इष्टदेव वन्दता । 
दोहा । 
वन्‍दों श्रीसरवज्ञ जो, वर्जित सकलवबिकार । 
विधनहरन मंगलकरन,  मनवाछित दातार ॥ १॥ 
ज्ञेयतत््वके कथनका, अब अधिकार अरंभ । 
श्रीगुरु करत दयालूचित, त्णगि मोह मंद दंभ ॥२॥ 
कुन्दकुन्द गुरुदेवके, चरनकमल सिर नाय । 
बुन्दावन भाषा लिखत, निज परको सुखदाय ॥ ३॥ 
(१) गाथा-९३ ज्ञेयततव पदार्थका द्रव्य-गुण-पर्याय 
स्वरूप वर्णन । 
मनहरण । 
जेते ज्ञानगोचर पदारथ हैं ते ते सर्व, 
दव नाम निहचेतों पावै सरखबग हैं । 
फेरि तिन द्रव्यनिमँं अनत अनंत गुण, 
भाषे जिनदेव जाके बचन अभग हैं ॥ 
पुनि सो दरव और गुननिमें वृन्दावन, 
परजाय जुदी-जुदी वसे सदा संग हैं । 
ऐसी दोई भांति परजायको न जाने जोई, 
सोई मिथ्यामती परसमयी कुढंग हैं ॥ ४॥ 
विशेषवर्णन- दोहा 
ज्ञेय पदारथ है सकल, गुन-परजे संजुक्त । 
ताते चरव कह्टावही, यह जिनवकी उक्त ॥७॥ 
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८६ ] कथिवर वृन्दावन घिरदित 
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गुन कहिये वित्ताको, जो चौडाईरूप | 
संग वसत नित ठढखके, अविनाभावसरूप ॥ ६॥ 
परजकों आयत कहें, ज्यों हम्बाई होय । 
घंटे बढ़े क्रममों रहे, भेद ताछके ढोय ॥७॥ 
एक दरव परजाय है, गुनकी परज दुतीय । 
दो दो भेद दुहनमें, सुनो सम्सी जीय ! ॥' ८॥ 
अथ पर्यायभेद कथन-मनहरण । 

दर्वक़ी परज दोय भाति यों कथन करी, 

एक है समान जाति दूजी असमान दे । 
पुगरानु अनेककी खंध सो समानजाति, 

जीव पुदगल मिलें असमानवान है ॥ 
गुनहकी दोय परजाय एक सुभाविक, 

पटगुनी हानि-बृद्धि जथा जोग ठान है । 
दूसरो विभाव वरनादि शुन खथधविें, 

ज्ञानादिक पुरगलके जोग ज्यों मलान है ॥ ९॥! 
वखहीकी पाट जोर्डे होतु है समानजाति, 6 

तथा पुग्गलाभु मिलें खंघ परजाय है । ९! 


(के 


अब + ५-७ फड2-55 हि 
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कट 


रेशमी कपासी मिले होत असमान चीर, 

तथा देह जीव पुद्रगल मिले पाय है ॥ " 
जथा वस्र सेत है सुमाव गुन परजाय, | 

तथा पटगुनी हानि-वृद्धि मेद गाय है । । 
परके प्रसगसे तरंग ज्यों विमाव त्यों दी, 

ज्ञानादि परके संग विभाव कहाय है ॥ १० ॥ ' 
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न्शश्््छा 


प्रवचनसार है [ ८७ 


कवित्त । (३० मात्रा) 
इहि विधि दरवनिके गुन परज, भनी जिनागमममे तहकीक । 
मेदज्ञानकरि भविक वुन्द दि, सरधा रुचिसो घेर अधीक ॥ 
मिथ्यामती न जाने याकों, एक एक नय गहेँ अठीक । 
शिवद्वित हेत अफल करनी तसु, “पीटे मूढ सांपकी लीक!” ॥११॥ 


(२) गाथा-९४ अब आलुपंगिक ऐसी यह ही स्वसमय- 
परसमयकी व्यवस्था (भेद ) उपसंहार | 
पट्पद । 
जे अज्ञानी जीव, देहहीमें रति राचे । 
अहंकार ममकार घरे, मिथ्यामद माचे ॥ 
तिनहीकी परसमय नाम, भगवंत कहा है । 
अरु जो आतमभाव विष, लवलीन रहा है ॥ 
तिन आतमज्ञानी जीवको, स्वसमयरत जानो सही । 
वह चिह्विंलास निजरूपमें, रमत वुन्द निज निधि छही ॥ १२॥ 
मनहरण । 
अनादि अविद्यांत्र आच्छादित है साचो ज्ञान, 
असमान देहहीको जाने रूप अपना । 
नाना निध्क्रियामाहि,. अहममकार करे, 
सोई परसमे ताकी झूठी है जलूपना | 
जिनके स्वरूपज्ञान भयो है जथारथ ओऔ, 
सिटी मोह राग दोष भावकी कलपना । 
एकरूप जश्ञानजोति जगी हे अकंप जाके, 
सोई स्वसमयको न भवाताप तपना | १३ ॥ 


४ 8:2252:2058.2:5:2205 255७ 208, ४८७. $ +:226:228 ,256 2855 घ्च5६ 2226 22 चचख2 


कै 


#च225:४ ७ व्यदयअचत2 55, 22 चएड2 5:22 5::225: न 8525 2280/2256:525 $-25७८2250255८2:75%255,,॥08. 25८2७ 25 उत्छलए: 


८८ ] फवियर पृन्दावन विरचित 











(३) गाधा-९५ द्रव्यका लक्षण | 


पुनि अनतगुणरूप, तथा जो परज नई है। । 
ताहीफो गुढ्देव, दरव यह नाम ढई है॥१०॥ 
सोरठा । 
गुन है दोय प्रकार, 55 सामान्य विशेष इक | 
छुनि समुझो निरघार, सरधा धरि भव्रदधि तरो ॥ १७ || 
मनहरण । 
अस्ति नास्ति एकानेक दव्वत्त परजरत्त, 
सर्वारर्वगतः सम्रदेशी अगप्रदेणी है। 
मूरत-अमूरत सक्रिया जौ अकरियावान, 
चेतन-अचेतन सकर्ता-कर्ता तेसी है ॥ 
मोगता-अमोगता अगुरुलघु ए समान, 
दर्वनिके गुन बन्द गुरु उपदेशी दे। 
अबगाह गति थिति वर्तना मूरतवत 
चेतनता गुन कहे लूच्छक विशेषी है ॥ १६॥ 
दोहा | 
दरवनिके अरु गुननिके, परनतिके जे भेद । 
सो परजाय कहावई, समुझो भवि अमछेद ॥ १७ ॥ | 
मनहरण 
उत्पाद-व्यय घुव॒गुन परजाय यही, 
रुच्छनफो धरे द्रव्य लच्छ नाम पे है। | 
| 
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काव्य । 
जो स्वभाव नहिं तंजे, सा अस्तित्त गहे है । 
ओऔ उतपन व्ण्य औव्य,-सहित सब झाल रहे है ॥ । 











ताहि उतपादादि औ गुन परजायदीते, 
लखिये है याति यह रूच्छण कहवे है ॥ 
*क्रतार “साधन “अधार दर्व इनको हे, 
इन विना द्वव्यदू न सिद्धिता रुहवैं है । 
। ४हूच्छ और लूच्छनमें जद्यपि विविच्छामेद, 
तथापि. स्वरूपते अमेद ठहरांवे है ॥ १८॥ 
(४७) गाथा-९६ दो प्रकार अस्तित्व-स्वरूपास्तित्व, 
सादृश्यास्तित्व, स्वरूपास्तिवका कथन । 
दर्वका सरवकाल्माहिं असतित्व सोई, 
| निहचैसों मूलभूत सहज सुभाव है। 
सोई निज गुण औ स्वकीय नाना पजकरि, 
6 औ उतपाद-व्यय-आ्रौव॒त्ा लहांव है ॥ 
करतार साधन अधार दर्व॑ इनको हे, 
इन विना द्रव्यह न सिद्धिताकों पाव है । 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकरि सदा एक ही है, 
साधिवेके हेत रूच्छ-झच्छयथ जनाव है ॥ १९॥ 
जैसे द्वव्य-छेत्र-काल-मावकरि कंचनतै, 
पीततादि गुन 'पन कुण्डल न जुदे हैं । 
करतार साधन अधार याको 'हेम ही है, 
जाते हेमसतता विना इनको न उदे है ॥ 
कुण्डलको नाश उतपाद होत कंकनको, 
हेमद्रव्य भौव्य गुन पीतादि समुदे है। 


१. कर्ता। ७, करण। ३ अधिकरण | ४, जिसका छक्षण किया 
जावे । ५ पर्याय। ६. सुवर्ण-मोना । 
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तैसे सर्व दर्व निज गुन परजाय तथा, ल्‍ 
उत्पाद व्यय श्रुव सहित प्रम॒ुदे है ॥२०॥ 





दोहा । 
दरव स्वगुनपरज्ञायकरि, उतपत-वय,-धुव-जुत्त । 
रहत अनाहतरूप नित, यही 'स्वखच्पास्तित ॥ २१॥ 
पर दर्वनिके गरुन परज, तिनसों मिलतौ नाहिं । 
निज स्वमावसत्ताविपे, प्रममन सठा कराहिं ॥२२॥ 


। 


(५) गाथा-९७ साच्श्य-अग्तिखिका कथन | 
मनहरण | 

नाना परकार यहा लच्छनके भेद राजे 

तामें एक सत सर्च व्वेमाहिं व्याप है। 
ऐसे सरबन्न वस्तुको स्वभाव धर्म कद्यो 

जो सरव दर्वकों सहशकरि थापे है ॥ 
जेंसे वृच्छ जातिकी सदश और सत्ता और, 

रूच्छन विशेषकरि जुदीजुदी तापे है । 
मुख्य मौन द्वारतें अदोप बन्द सव्वे सथे 

सामान्य विशेष धर्मघारी दर्व आप है ॥२३॥ 

दोहा । 
सहजत्वरूपास्तित्करि, जुदे जुदे सब दवे । 
निज-निज गुन लच्छन घरे, है विचिन्न गति पर्व ॥ २४॥ 
अरु साहरयास्तित्वककरि, सब थिर थपन अब्ाघ । 
सत लरूच्छनके गहनते, यही एक निरुपाष ॥ २५॥ 
१ स्वरूपास्तित्व । २ पर्वाय । 
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तिहँकाल्में जासको, बाधा लगे न कोय । 
पे 
सोई सतलरूच्छन प्रबल, सब दखनिमें होय ॥२६॥ 


नहीं और द्रव्यसे अस्तित्व कोई एथक्‌ नहीं है । 
मनहरण । 


अपने सुभावदहदीसों स्वय॑ंसिद्ध दृब्य नित, 
निजाधार निजगुणपरजको मूछ है। 
सोई है सत्ताखरूप ऐसे जिनभूष कंक्षौ, 
तत्तभूत वक्तुकों स्वभाव अनुकूछ है॥ । 


द्रव्यको स्वभावरूप सत्ता गुन वृन्दावन *, 
प्रदेशशे भेद नाहिं. दोऊ समतूर है । 
आगम प्रमान जो न केरे सरधान याको, 
सोई परसमयी मिथ्याती ताकी भूछः है ॥२७॥ 
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(६) गाथा-९८ किसी द्वव्यसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति क्‍ 
। 
; 
। 
| 
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दोहा । 
जद॒पि ज्ञीव पुद्गल सिले, उपजहिं बहु परजाय | 
तदपि न नूतन दरवकी, उतपति वरनी जाय ॥२८॥ 
मनहरण | ह 
द्रव्य गुनखान तामें सत्ता गुन है प्रधान, 
गुनी-गुनको यहाँ प्रदेशभेद नाहीं है । 
संज्ञा सहया रूच्छन प्रयोजनते द्वव्यमार्हिं, 
कथ्थंचित भेद पे न सववेथा कह्ाहीं है ॥ 
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कै 
। दडके धरेते जैसे दडी तेसे यहा नाहिं, 
| यहां तो स्वरूपते अमेद ठहराहीं है । 
; दवकी सुभाव है अनंत गुनपर्जवंत, 
। ताको साचो ज्ञान भेदज्ञानी वृन्द्पाहीं है ॥२९॥ 
| जब परजायद्वार दरव विलोकिये तौ, 
; गुनी गुन मेदनिकी उठत तरंग है ॥ 
और जव दर्वदिष्ट देखिये तौ गुनीगुन, 
भेदभाव डूबे रहे एक रस रग है।॥ 
। जैसे सिन्धुमाहिं मेद जद्दपि कलोलिनितै, 
4 निचे निहारें वारि सिंघुहीकी अग दे । 
6 तैसे दोनों नैनके समान दोनों नयननिते, 





वस्तुको न देखे सोई मिथ्याती कुढंग है ॥३०॥ 


(७) गाथा-९५९ उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक होने पर 
भी द्रव्य “सद्‌ ! है। 
अपने सुमावपरनतिविषि सदाकाछ, 
' ति्ठतु है सतारूप वस्तु सोई द्व है। 
|! द्रव्यको जो गुनपरजायवबिषें परिनाम, 
निश्चेकरि ताहीको समाव नाम सर्व है ॥ 
सोई धुव-उतपाद-वय इन भावनितें, 
न्‍ सदा सनबंधजुत राजत सुप्व हदे। 
0 ऐसी एकताई कुन्दकुन्दजी बताई वुन्द, 
बन्दतु है तिन्हें सदा त्यागि उर गर्व है ॥३१॥ 
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।' विशेष वर्णव। चोपाई। ' 

। दरवनिको गुनपरजयरूप । जो परिनाम होत तढ्गप । | 
ताको नाम सुमाव मननन्‍्त | सो घुव-उतपत-बयजुत तत ॥ र२२॥ 

। एक दरवके जथा कहेस । चौड़े सूक्ष्म अनेक प्रदेश । | 

त्यों प्रनवनरूपी परबाह | लंबाई क्रममहित अथाह ॥ ३११॥ :४ 

| मनहरण । | 





दर्वनिके परदेश चौड़ाई समान कहे, 

जातें ये प्रदेश सदाकार स्थायीरूप हैं । 
पनत प्रवाह ताकी ऋमहीतें होत तातैं, 
! रूम्बाई समान याको सुगुरु प्ररूप हैं ॥ 
| नेते हैं प्रदेश ते ते निज-निज थानदीमें, 
पुप्वकी अपेच्छा उतपन्नमान भूप हैँ । 
; शआागेकी णपेच्छा व्यवरूप औ दरव एक, 





* सर्वगाहि याति आुव अचल अनूप है ॥३०॥ 
6 दोहा ।॥ 
है या प्रकार परदेशको, उतपत-बय-म्र॒त्र जान । | 
जथाजोग सरधा घरो, अब सुन और बखान ॥१५॥ । 
मनहरण । ! 
4 जैसे परदेशनिको त्रिघारूप सिद्ध करी, । 
; तैसे परिनामहको ऐसे भेद कहा है। । 
पहिले समैके परिनाम उतपादरूप, 
' पीछेकी अपेच्छा सोई वयभाव गहा है ॥ * 
कै 
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सदा एक द्वके अधार परवाह वहें, 

तति द्वव्य द्वार सो औव्य सखबहा है। 
ऐसे उतपाद-बय-घुवरूप . परिनाम, 

दर्वकों सुभाव निरुषाध सिद्ध ल्हा हे ॥१६॥ 
जैसे मुकताफडकी माला सूतर्माहि पोयें, 

तेजपुन मजु नाना मोतिनिकी दाना है । 
पुत्र-पुत्र दानेक्री अपेच्ठा आगे आगेवाले, 

उतपाद पाछेवे वयकरि माना है ॥ 
एके सूत सर्वमाहिं तासक्री अपेच्छा घुत, 

सैसे दर्वमाहिं तीनों साघत सयाना है । 
ऐसे नित्यानित्य रूच्छ रूच्ठन अवाघ सर्च, 

धन्य जैनवेन स्थादवाद जाको वाना है ॥३७॥ 


(८) गाथा-१०० उत्पाद-ज्यय-पश्रोव्यका परस्पर 
अविनाभाव दृद करते हैं । 
मत्तगयन्द । 
*मग विना न वन कहु संभव, संभव हू विन भगन होहे। 
औ निहचे विनु शव पदारथ, व्यै उतपाद कहूँ नहिं सोहे ॥ ॥ 
ज्यों सृतपिंडरे कम बने, धुत दर्व दोऊमहँँ एकहि हो है। | 
त्यों सब दर्व त्रिधातम रूच्छन, जानत बुन्द्‌ विचच्छन जो है ॥३८॥ 
चौपाई । 
। वय चिनु नाहिं होत उतपादं | उतपत विना न व्यय मरजाद॑ | 
उतपत वय विनु भौव्य न होई । घुत्र विन उत्तपत वय हुन जोई ॥३९॥ ४ 


है ह व्यय (नाश ) । २. उत्पाद । 


५ 
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ताते जो उतपत सोई "वै। जोई नाश सोह उतपत है । 
। जो उतपत वय है घुब सोई | जो धुव सो उतपत व्यय होई ॥४० ॥ 
| मनहरण । 
| जैसे सृतपिंडको विनाश “कुंभ उतपात, 
ह दोनों परजाय धरें दर्व /धुव देखिये । 
५. बिना परजाय कह दवे नाहिं. सरवथा, 
| द्रव्य विना परजाय ह॒ न कहूँ पेखिये ॥ 
!! तातें उतपादादि स्वरूप दव आपही है, 
४ 


स्वयंसिद्ध भलीमाँति सिद्ध होत लछेखिये । 
यामें एक पच्छ गहें रूच्छ रूच्छ दोष लगे, 
वृन्दावन ताते त्रिधा रूच्छन परेखिये ॥9१॥ 
घट्पद । 
केवल ही उतपाद कहें, दो दूषन गाज । 
उपादान कारन-विहीन, घट कर्म न छाते ॥ 
प्रौव्य वस्तु विनु जो मूरख, उतपाद वतावै । 
सो अकाशके फूछ, बाझठुत मौर बनाव।॥ 
जो केवल ही वय मानिये, तौ उतपति विनु नास किमि । 
पुनि ओऔव्यवस्तुके नासते, ज्ञानादिक गुन नास तिमि ॥ 9७२ ॥ 
जो केवल ध्रुव ही प्रमान, इक पच्छ मानिये । 
तो दो दूषन तासमाहिं, -परतच्ठ जानिये ॥ 
प्रथम तास परजाय,-धरमको नाश होत है । 
विनु परजाय न दरव, कहूं निहच उदोत है ॥ 
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जो दै अनित्त क्दें नित्त पद, तौ मनकी गति नित्त गन । 


याँत निरविधन त्रिवांतमक, लच्छन द्रव्य प्रतच्ठ भव ॥ 9३ ॥ 





(९) गाथा-१०१ उत्पादादि द्रव्यसे पथक्‌ 
पदार्थ नहीं । 
हर मिला । 


परजायविप उतपादरु व्ये धुव, 

वर्ततु हैं क्रही करिके | 
निहर्चेंकरि. सो परजाय सदा, 

नित दर्वहिमाहिं रहे भरिके ॥ 
तिहिंतें सबमें वह द्वव्यहि है, 

सरवग दशा अपनी परिके । 
जिमि व८3तैं मूल न शाखा जुदे, 

तिमि द्रव्य लखो अमको हरिके ॥ ०४ ॥ 


मनहरण । 
जसे वृच्छ अंशी ताके अंश वीज, अकुरादि 
तामें तीनों मेद भाव ऐसे लखि लीजिये | 
धीजकी विनाश उतपाद होत अकुरको, 
वृच्छ धुतताई ऐसी सरधा परीजिये ॥ 
नूतन दखखकी न होत उतपाद कहूँ, 
यह तौ असंमौ कमी चितमें न दीजिये | 
दर्वकी स्वभावरूप परजाय पतिमें, 
तीनों दशा द्ोत बन्द याहीको पतीजिये ॥ 2५ ॥ 
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(१०) गाथा-१०२ अब उत्पादादिका क्षण भेद खंडित 
करके यह समझाते हैं कि वह द्रव्य है। 
काम्य ॥ 
उतपत-वय-घुत॒ नाम सहित, जो भाव कहा है | 
दरव तासुते एकमेक ही, होय रहा है ॥ 
पुनि सो एकऋद्ि समय, त्रिविध परनत्रति अमेद । 
तातै त्रिवेधसरूप, द्रव ,निहचे निरवेद ॥४६॥ 
दोहा । 
यहाँ प्रश्न कोई करत, उतपादादिक तीन । 
जुदें-जुडे समयनिवेषे, क्यों नहिं कइत प्रवीन ॥ ४७॥ 
तीन काज एके समे, केसे हो है सिद्ध । 
समाधान याको करो, हें आचारज वृद्ध ॥०८॥ 
उतपादिकके प्थक, पएथक दरव जो होय । 
तब तो तीनों समयमें, तीन संभत्रे सोय ॥| 9९॥ 
जहा एक ही दरव है, तह इ$ समयमेंझार ' 
तीनों होते संभवत, दखदिष्टिके द्वार ॥००॥ 
मनहरण । 
दर्वहीकी निज परजाय ओऔ सु पनेतिंते, 
उतपाद-घुद-बवय दशा होत बरनी । 
दर्व दोनों रूप परिनवे आप आपही्मे, 
ताहीकी अपेक्षा एके समै तीनों करनी ॥ 
मृत्तिक्ातें कुंभ जथा माटी घुत्र दोनोंभाहिं, 
द्रव्य द्वार एके समै ऐसे उर घरनी । 
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९८ ] कवियर वृन्दावन विरचित 
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स्थादवादवानीकी अपेच्छसेती एके सम, 

ऐसे तीनों साथी हैं मिथ्यातकी कतरनी ||५१॥ 
(११) गाथा-१०३ अब द्रव्यके उत्पाद-व्यय-धौव्यका 
अनेक द्वव्य-पर्यायके द्वारा विचार करते हैं । | 

काव्य । 

दरवनिका परजाय, एक प्रगटत उदोत है । ५ 
बहुरि अन्य परजाय, दशा जहेँ नाश होत है ॥ | 
तदपि दरव नहिं ने, नहीं उपज तहेँ जानो । ! 
| 





सदा ध्रौव्य ही आपु रहे, निहचे परमानो ॥५२॥ 
छ्प्पय । 
संजोगिक परजाय, दोय परकार कहा है । 
हक समान जातीय, दुतिय असमान गहा है ॥ 
पुग्गलानु मिलि खब, होत सोई समान है । 
जिय पुदगल मिलि देह, छु तौ असमान मान है ॥ 
इन परजके उपजत नसत, द्रव न उपजत नहिं नस्तत | 
नित श्रौव दशा निज धारिके, सदा एक रस ही लक्षत ॥५३॥ 
(१२) गाथा-१०४ उनका एक द्र॒व्य-पर्यायके 
द्वारा विचार । 
मनहरण । 
दरव स्वयमेव ही सरब काल आपहीसों, ढ 
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गुनसों गुनतर प्रनवत रहत है । 
सत्तति अमिन्न तात गुननिकी परजाय, 
दर्व ही है निश्यै एसे सुगुरु कहतत है ॥ 





प्रवचनसार [ ९९ 
$ 5३०४ ५5057 ९७०७ 502 5 उडाल हरछ 5228 $ ध्यदल 2888, 258५, 560/9205 75527 %४७ ४४2 & 
जैसे आम हरित वरन गुण त्याग सोई, 
पीत गुण आप ही सुभावसों लहत है । 
प्रौवरूप आम दोउ दशामाह वृन्दावन, 
पैसे दवे सदा त्रिधा लच्छन लहत है ॥५४॥ 


| 
(१३) गाथा-१०५ सत्ता और द्वव्यमें प्थक्त्व नहीं । 
छप्पय ॥ 
जो यह दरव न होय, आपु सत्ताको धारक । 

6 तौ तामें घुवभाव, कहा आने थितिकारक ॥ 
४ जो धुत्रता नहिं धरे, कहो तब दरव होय किमि । 
। ताते सत्तारूप दरव, स्वयमेव आपु इमि ॥ 
0 है दरव गुनी सत्ता सुगुन, सदा एकता भाव धरि । 

परदेश मेद इनमें नहीं, यों भवि बृन्द्‌ प्रतीत करि ॥५५॥ 


(१४) गाथा-१०६ प्रथक्त्त और अन्यत्वका लक्षण | 6 





मनहरण । 


जहाँ परदेशकी जुदागीरूप भेद सो तौ, 
प्रविभक्त जानों जथा दंडी दंडवान है। 

संज्ञा रूच्छनादिते दरव सत्तामाहिं भेद, 
वीरसामी ताको नाम अन्यत्व बखान है ॥ 

द्रव्यके अधार तो अनंत ग्रुन तामें एक, 

6 सत्ताह वस्तत सु विशेषन प्रमान है। 

ध 

| 





सत्तामाहिं नाहिं और गुतको निवास वृन्द, 
ऐसे द्रव्य सत्तामें विभेद ठहरान है ॥५६॥ 
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१०० ] कविवर वृन्दावन विरचित 
४४२४४४४७२४७७७७०४०४४४४४४८४०:४७४७७८७४४७७:७७७४४::०:४:>्ड्फ 
जैसे बच्र द्रव्य सेत गुनको धरे है आपु, 
जदपि प्रदेश एक तदपि विभेद है । 
वश्रक्ो तो बोध फरसादि इन्द्रीहतें होत, 
पे सुपेद गुन नेन द्वारहीते वेद है ॥ 
बस्ततें सुपेद गुन जुदो जो न मांने तौ, 
फरस आदि इद्री क्यों न जानत सुपेद है । 
। ऐसे दर्व गुनमें हें भेद संजारुच्छन्तें 
नाना भाँति साथ स्थादवादी द्वी जखेद है ॥५७॥ 
दोहा । 
सत्ता दरवविषि सुगुरु, ज्यों प्रदेश नहिं मेद । 
तयों स्वरूपहके विष, कीजे मेद निखेद ॥५८॥ 
छप्पय । 
सत्ता दरबविपें विभेद, कहु क्यों न मानिये । 
दरवविष गुनगन अनत, थिति प्रथक जानिये ॥ 
निजाधार है दरव, विविध परजायवत हैं ! 
गुनपरजें सब जुदे-जुदे, जामें वस्तंत है ॥ 
औ सत्ता दराघीन है, तासुमाहिं नहिं अपर गुन । 
है एक विशेषन दरवको, तांपे मेद अवश्य सुन ॥५६॥ 
(१५) गाथा-१०७ अतड्भावको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। 
सत्ता तीन प्रकार सहित, विस्तार कहा है । 
द्रवक्तत्त गुनसत्त, स्त्त परजाय गह्य हे ॥ 
जो तीनोंके माहिं, परस्पर भेद विराजे । " 
| 
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सोई है अन्यत्व भेद, इमि जिन घुनि गाने ॥ 
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परजायसत्त क्रमको घरे, यातें भेद प्रमानिण्त ॥ ६०॥ 
मनहरण । 


जैसे एक मोतीमाल तामें तीन भांत सेत, 

'सेत हार सेत सूत सेतरूप 'मनिया । 
पैसे एक दर्वभाहिं सत्ता तीन भात सोहै, 

दवेसता गुनसत्ता पजसत्ता भनिया ॥ 
दरवकी सत्ता है अनंत धर्म सर्वगत, 

गुनकी है एक ही धरमरूप गनिया । 
परजकी सत्ता क्रमधारी ऐसी भेदामभेद, 

साधी मुनि वुन्द्‌ श्रुत॑सिधुके मथनिया ॥ ६१॥ 


। है दखसत्त गुन-परज-गत, गुनसत एक सुधरम-रत । 
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(१६) गाथा-१०८ सर्वथा अभाव अतद्भावका लक्षण 
नहीं है | 
दर्य जो है अनंत धरमको आधारभूत, 
सो न ग्रुन होत यों विचार उर रखिये । 
तथा जो है गुन एक धर्म निजरूप करि, 
सोऊ दर्व नाहीं होत निहचे निरखिये ॥ 
ऐसे गुन-गुनीमें विभेद दे सुरूप करि, 
सर्वथा जुदागी न अभाव ही करखिये । 
द्रव्य और गशुनमें विभेद विवहार ' तसो, 
अनेकान्त पच्छसों विरूच्छके हरखिये ॥६२॥ 





१ शत-सफेद । २ गुरिया । ३ मथनेवाले । 
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दोहा । 
दरखख्र और गुनके जिपे, है अन्यत्वविभेद । 
जुदे दोठ नहिं सरवथा, श्रीगुरु करी निपद ॥६३॥ 








मनहरण । 


गुन-गुनीमाहि सरवथा ही अभावरूप, 
भद माने दोनोंहीको नाम सरवथा है । 
जाते जेते गुन तेते जुदे-जुदे दवे होई, 
सोऊ बात संघ नाहि कहिवौ विकथा है ॥ 
गुनीके अभाव भरय्यें गुनको अभाव होत, 
सोनेमाहिं साधि देखो साधी साध जथा है । 
ताते व्यवहारते कर्थंचित विभेद मानो 
वस्तुसिद्धिहेत श्रुतिमाहिं जया मथा है ॥६५॥ 
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च्स्न्प्््यड 





सिद्ध करते 


द्रब्यको सुभव परिनाम जु है निश्िकनरि 
अस्तित स्वरूप सोई सत्ता नाम गुन है । 
सर्व गुनमें प्रधान फहरे निशान जाको, 
उतपादवयधुवर्सजुत. सुगुन । 
ताही असतित्तरूप सत्तमें विरज दर्व 
यातै सत नाम द्रव्य पावत अपुन है । 
ऐसे सत्ता गुव जौ दख गुनी एकताई, 
साधी कुन्दकुन्द पृन्द्‌ वन्दत निपुन है ॥ ६५॥ 
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(१७) गाथा-१०९ सत्ता और द्वव्यका गुग-ग्रुगील 
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(१८) गाथा-११० शुण-गुणीके अनेकत्वका खंडन करते हैं। 
कुण्डलिया । 
ऐसो गुन कोऊ नहीं, दरव विना जो होय । 
विना दरव परजाय हुं, जगमें लख न कोय ॥ 
जगमें ढखे न कोय, बहुरि दिद़तर ऐसे सुन । 
दरवहिका अस्तिख्वरभाव, सोई सत्ता गुन ॥ 
तिस कारन ख़यमेव, दरव सत्ता ही है सो । 
अनेकाततेसघत, वुन्द निरदूषन एसो ॥६६॥ 


ध्स्स््स््य्स्ख्भ्््ख््स््स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ड 


(१९) गाथा-१११ द्वव्यके सत्‌ उत्पाद, असत्‌ उत्पाद 
होनेमें अविरोध सिद्ध करते हैं । 
छप्पय । 


या विधि सहजसुभावविषें, जो दरव विराजै । 
सो दरवौ परजाय, दोड नयमय छबि छा ॥ 
दरवाथिकनय द्वार, सदा सदभावरूप है। 
परजद्वारत॑ असदभाव, सोई प्ररूप है॥ 
इन दो भावनिसजुक्त नित, उतपत होत बखानिये । 
नयद्वार विविच्छामेद है, वस्तु अमंद प्रमानिये ॥६७॥ 


ल्‍ 
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दोहा । 
दो प्रकार उत्तपादजुत, द्रव रहत सब काल | 
सद उतपाद प्रथम क्यो, दुतिय असतकी चार ॥६८॥ 
द्रव अनादि अनंत जो, निज्र परजकेमाहि । 
उपजत हैँ सो दरवहग, सद्‌ उतपाद कहाहिं ॥ ६९ ॥ 


///९९७/“१३३// पी >९०//* बे //१९२/+ “१ ७४प/ नकअ+ 
"पट, पिंजरे चिएम चिट रिककर चिप १0०क चर कक थे। 
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जो पूरत्र ही थो नहीं, ताको जो उतपाद | ! 
सो परजय-नयद्वारतें, असढभाव निरवाद ॥ ७० ॥| 


(२०) भाथा-११२ सत्‌ उत्पादकोीं अनन्यत्वके द्वारा 


निश्चित करते हैं। 
मनहरण । 
जीव दव जापने सुमाव प्रनव॑त संत, 
मानुप अमर वा अपर पर धरिंगो | 
तिव परजायनिसों नानारूर होब तऊ, 
कहा वहाँ आएनी दखशक्ति छाँशों ॥ 
जो न कह आपनी दुख शक्ति छाँड़ तब, क्‍ 
के और रूप भयो निहचे विचारेगो । ई 
ऐसे दर्व शक्ति नानारूप परजाय व्यक्त, | 
जथारथ जाने बुन्द सोई जाप तरैगो ॥७१॥ । 
(२१) गाथा-११३ अब असत्‌ उत्पादको अन्यलके | 





द्वारा निश्चित करते हैं । 

एक परजाय जिहिकाल परिनवे जीव, 

तिहिकाल और परजायरूप नहीं है । 
मानुष परज परिनयों तब देव तथा, 

सिद्धपरजाय तहाँ कहाँ ठ5हराही है ॥ 
द्वेव परजायमें मनुपसिद्ध प॑ण कहाँ, 

ऐसे परजाय द्वार भेद विल्गाही है । 
या प्रकार एकता न आई तब कैंसे नाहिं, 

पजद्वार नाना नाम दखलद्ाही है ॥७२॥ 
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(२२) गाथा-११४ उसमें अविरोध हो है। 
दर्वाथिकनय नेन खोलऋर देखिये तो, 








सोई दरव और रूप भयो नाहि कबही । 
फेर परजायनय नेन ते निहारिये तो, 
सोई नानारूप भयो जेसो पर्ज जब ही ॥ 
जाते नर नारकादि काय जिहि काल रूहै, 
तासों तनमई होय रहे तेसो तबही । 
जैसे आगि एक पे प्रवेश नाना इंधनमें 
इंधन अकारते भयौ है मेद सब ही ॥७३॥ 


ल्‍ (२३) गाथा-११५ सप्तभंगीसे ही सबे विवाद-शांति | 
। छप्पय |... 
8  दरव कथ्थचित अस्तिरूप, राजे इमि जानो । 
बहुर कर्थचित नास्तिरूप, सोई परमानो ॥ 
होत सोई पुनि अवक्तव्य, ऐसे उर धरनी । 
फिर काहू परकार सोह, उमयातम वरनी ॥ 
पुनि और सुमंगनिकेविषें, जथाजोग सोई दरव । 
निरबाघ वस्तत निजरूपजुत, श्रीगुरु भेद भने सरव ॥ ७४ ॥ 
मनहरण । 
आपनी चतुष्टे दर्वे-क्षेत्र-काल-भावकरि, 
तिहूँकाल्माहिं. दरव अस्तित-सरूप है। 
सोई परद्वव्य के चतुष्टे करि नास्ति सदा, 
फेर सोई एके कार उमैरूप भूष है।॥ 
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एफ काल नाहिं जात कंण्यो ताप अकथ है, 


55०४5 25. 


'कएथऋष्टटचधर डक 


फेर नास्ति अक्थ औ अत्ति नात्ति अक्थ है, 
फर्धचितवानी सो सुधारसक्ों कूध हैं ॥७५॥ 


फेर सोई भस्ति अवक्तत्य सु अनूप है। । 

तथा चोक्त देवागमक़ारिकायों-- |! 

; भावेकान्ते पदार्थानामभावानामपह वात | ४ 
! सब्वत्मिसमनावन्तमस्वरूपमतावकम्‌ ॥९॥ | 
/ कार्यद्रव्यमनादि. स्थाठ्ागमावम्य निन्‍्दये । | 
| प्रध्यंसस्य च धर्म्मस्य प्रच्यवेडनन्ततां ब्रजेत ॥ १०॥ । 
2. सब्बन्िकि तदेके स्वादन्यापोहव्यतिकमे । ट 
# उन्यत्र  समवायेन व्यपदिब्येत सर्वधा ॥११॥ |; 
| अमविकान्तपक्षेडपि भावापहबत्रादिनाम्‌ । | 
| बोधवाक्य प्रमाण न केन साधनदूप्णस्‌ ॥ १२॥ क्‍ 
टू दोहा । | 


एक अरथवाचक शबद, भावभरित ये जाने । । 
फुहु अभाव के नास्ति कहु, दोनों अर्थ समान ॥७६॥ | 
जो पदार्थ सब सर्वथा, गहिये भावहिरूप । | 
भरु अभाव सब लोपिये, तौ तित दृषनभूत ॥ ७७॥ ! 

मर 


श्श्ध्य्श्य्व्य्श्प्य्स्थ्य्य्ल्ल्ख्ख््डड्डटर<ड पर 


एक दरव सरवातमक, तब निद्तने है. जाय । ! 
आदि अंत पुनि नहिं बन, कीजे कोटि उपाय ॥७८॥ | 
ज्यों मार्टीमें एुष्व॒ ही, कुम नहीं, है रोप । | 
प्रागभाव याको कहत, ताको है है छोप ॥७९॥ ४ 
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जो प्रध्वसाभावको, लोप करे तब येह। ;' 
कुंभकर्मकोी नाश नहिं, औ अनंतता लेह ॥८०॥ ! 
जो अन्योन्य अभाव है, धरम दरवकेमाहिं । 


ताहि लोपते सब दरव, एक रूप दवै जाहिं ॥ ८१॥ 


जो अत्यंताभाव है, ताहि विलोपें ठीक | 
दख न कैस हु सधि सके, दूषन लगे अधीक ॥ ८२॥ 






तातैं दस्वहिकेविषे, बसे अभाव सुधर्म । 
वहा सहज सत्ताविषे, थापँ थिर तजि मभर्स ॥८३॥ 


धरम अभाव जु वस्तुमें, बसत सोइ सुन मीत । 
पर-सरूप नहिं होत है, यह दिढ़ करु परतीत || ८० ॥ 
जो अभाव ही सवथा, माने समस्त | 
भाव धरमको लोपिके, जो सबर्भं परशत्त ॥ ८५॥ 
तौ ताके मतके विषे, ज्ञान तथा सब वैन । 
सप्रमान सब ही भये, साथे वाघे केन ॥८६॥ 
इत्यादिक दूपन लगें, ताते हे भवि बुन्द । 
वस्तु अनंत घरममई, भापी श्रीजिनचन्द ॥ ८७॥ 
सो सब सातों मंगंते, साधो अमतम त्थागि । 
। अनेकात रसमें पगो, निज-प्रूप अनुरागि | ८८॥ 
8 (२४७) गाथा-११६ वे पर्यायें बदलती रहती हैं। 
मनहरण । 

एसी परजाय कोऊ नाहीं है जगतमें जो, 

रागादि विभाव बिना भई उतपन है। 
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रागादि विभाव क्रिया अफठ न होय कहूं, 
याफोी फल चारों गतिमाहिं भरमन है ॥ 


जैसे परमानू रूठ घीकन सुभावहीसों, 
बंध खधमाहिं तेसे जानो जगजन है। 
जतें वीतराग आतमीक पर्म धर्म सो तो, 
बंधफलसों रहित तिहुँकाल घन है ॥ ८९॥ 


(२५) गा.-११७ मलुष्यादि पर्यायें जीवको क्रियाके फल 
नाम कर्म आपने सुभावसों चिदातमाके, 
सहज सुभावकी आच्छाद करि लेत , है । 
नर तिरंच 'नरकौर  देवगतिमाहिं, 
नाना परकार काय सोई निरमेत है ॥ 
जैसे दीप अगनिमुमावकरि तेलको सु- 
भाव दूर करिके प्रकाशित घरेत है। 
ज्ञानावरनादिकम जीवको सुभाव घाति, 
मनुण्यादि परजाय तैसे ही 'करेत दै ॥९०॥ 
(२६) गाथा-११८ जीवस्वभावका घात केसे! 
नामकर्म निश्च यह जीवको मनुष्य पद्नु 
नारकी धर देवरूप देहको बनावे हे। 
तहां कर्मरूप उपयोग परिनवे जीव, 
सहज सुभाव शुद्ध कहूँ न छहवै है ॥ 
जैसे जल नीम चेदनादि-माहिं गयौ सो 
प्रदेश और स्वाद निज दोनों न गहावे है । 


क' 


३ नरक और। २ निर्माण करता है, बनाता है 3 करता है। 
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। तैसे कममाव परिनयौ जीव अमूर्त, 
चिंदानंद वीतराग भाव नाहिं पवि है ॥९१॥ 
(२७) गाथा-११५९ द्रव्यरूपसे अवरिथतपना होने पर 
पर्यायसे अनव॑स्थितपना | 


॥ 


रा] 


इमि सप्तामझार, दरवके ह्वार जु देखा | 
तौ कोऊ नहिं' नसत, न उपजत यही विशेखा ॥ 
! जो परज उतपाद होत, सोई वय हो है। 
|. उतपत वबकी दशा, विविध . परजयमें सोहे ॥ 
है धुत दरव स्वाग बहु घारिके, गत गतमें नाचत विगत । 
/ प्रजयअघार निरधार यह, दरव एक निजरस पगत ॥९२॥ 
।! (२८ ) गाथा-१२० अंनवस्थितताका हेतु । 
तिस कारन संसारमाहिं, थिर दशा न कोई । 
। अथिरूप . परजैसुभाव, . चहुंगतिमें होई ॥ 
दरवनिकी संपरन क्रिया, संसार कहावे । 
एक दशाको त्यागि, दुतिय जो दशा, गहांव ॥ 
या विधि अनादित जगतमें, तन घरि चेतन भमत है । 
निज चिदानंद चिद्रुपके, ज्ञान भये दुख दमत है ॥९३॥ 
8 विशेषवर्णन-मनहरण । 
£  ताहीतें जगतमाहि ऐसो कोऊ काय नाहिं, 
| जाको अवधारि जीव एक रूप रहेगो । 
याको तो सुभाव है अथिररूप सदाहद्दीको, 
४ ऐसे सरधान घर मिथ्यामत बहैगो ॥ | 
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तल 
१ श्रद्धान करेगा । 
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कि / “५. 
कंस्ड्स्ड 





नीवकी अग॒ुद्ध परनतिरूप क्रिया द्ोत, 





ताको फछ देह थारि चारों गति हु ॥ 
याको नाम समार बखाने सारथक जिन, 

जाकी भवधिति घटी सोई “"सरदंहेगों ॥ ९४ ॥ 
(२९ ) गमाथा-१२१ किस कारणसे संसारीको 

पुदूगलका संबंध होता हे ! 

अनादिते पुरगकीक कर्मों मलीन जीव, 

रागादि विकार भाव कर्मको लह्वत है। 
ताही परिनामनिते पुणलीक दर्व कर्म, 

आयके प्रदेशनिसों वधन गहत है॥ 
ताति राग आदिक विकारभाव भावकर्, 

नयो दर्वकरमकोी कारन कहत है। 
ऐसो वंधमेद मेदजानतें विवेद बुन्द, 

साधी है सिद्धातमाहिं सुगुरु महत है ॥९५॥ 

प्रदन--दोहा । 
द्ख करमते भावमल, भाव करमतें दत्व । 
यामैं पदिले कौन दे, मोहि बतावो अब ॥९६॥ 
इतरेतर आश्रय. यहां, आवत दोष प्रसंग | 
ताकी उत्तर दीजिये, ज्यों होंवे अम भंग ॥९७॥ 
उसतर ॥ 

उत्तर सुनो! अनादितें, दरव करम करि जीय । 
है प्रबंध ताको सुगुरु, कारन पुन्व गद्दीय ॥९८॥ 
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ताही पूरवंध करि, होदि विभाव विकार । 





ताकरिः नूतन बँधत है, यहाँ न दोष छगार ॥९९॥ 


जगदागमहते यही, सिद्ध होत सुखधाम । 

जो हे करम निमित्त विनु, रागादिक परिनाम ॥ १००॥ 

तो वह सहज सुभाव है, मिंटे न कबहू येव । 

तातै दरवकरम निमित, प्रथम गही गुरुदेव ॥ १०१॥ 

द्वकरम पुदगलमई, पुद्गल करता तास । 

भावकरम आतम करे, यह निहचैं परकास ॥१०२॥ 
पुनः प्रश्न । ॥ 

तुम भाषत हौ हे सुगुरु, “जीवकरमसंजोग ” । 

सो क्‍या प्रथम प्रथक हुते, पाछे भयो नियोग ॥ १०३१ ॥ 

जासु नाम “सजोग ? है, ताको तो यह अर्थ । 

जुदी वस्तु मिल्ि एक है, कीजे अर्थ , समर्थ ॥ १०४ ॥ 


उत्तर-मनहरन । 
जैसे तिलीभाहिं तैछ आगि है पखानमाहिं, 


2१0०८:९९०९७०६। 
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छीरमाहिं. नीर हेम खानिमें समलू है । 
इन्हें जब कारन॑ते जुदे होत देखें तब, 
जने जो मिलापहूमें जुदे ही जुगक है ॥ 
लैसेही अनादि पुरीक दर्व करमसों, 
जीवको संबंध लछूसें एक थरू ररू है। 
भेदज्ञान आदि शिव साधनते न्यारों होत, 
ऐसे निरबाथ संग सधत विमक है | १००॥ 
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मतातर । दोहा । 
केई मतवाले कहें, प्रथा. अमल थो जीव | 
माया जड़सों मलिन है, चहुँगति भमत सदीव ॥ १०६॥ 
प्रगट अप्मव बात यह, शुद्ध अमर चित्रुप । 
क्योंकि वंध दशा रूहे, परें केम भवकूप | १०७॥ 
विमल्भाव तब बंधको, कारन भयो प्रतच्छ | 
मोच्छ अमरूता तब कहो, कैसे सब विछूच्छ ॥ १०८॥ 
गाथा-१२२ अब परमाथ्थसे आत्माके द्रव्य कर्मका 
अकतृ त्व । (३०) 
मनहरण । 
परिनामरूप सयमेत्र आप आतमा है, 
जातें परिनाम परिनामीमें न मेद है। 
सोई परिनामरूप क्रिया जीवमयी होत, 
आपनी क्रिय्तिं तनमयता अछेद है ॥ 
जीवकी जो क्रिया ताको मावकर्म नाम कह्षौ, 
याकी करतार जीव निहचे निवेद है ॥ 
तात दर्व करमको आतमा अकरता है । 
याको करतार पुद्गक कम वेद है । १०९॥ 
प्रइन-दोहा । 
भावकरम आतम करे, यह हम जानी ठीक | 


दरव करम अबको करे, यह संदेह अधीक ॥ ११०॥ 
उत्तर--मनहरण । 


जैसे भाव कर्मको करेया जीव राजत हे, | 
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पुणरछ न ताको करे कमी यों पिछनियौ । 
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निज निज भावके दरव सब करता हैं, 
परके सुभावकोी न करें कोऊ मानियौं ॥ 
यह तो प्रतच्छ भेद ज्ञानंपं विरूच्छ देखो, 
सबे निज कारजके करता प्रमानियौं । 
दरव करम पुदगल पिंड ताते याको, 
करतार , पुगरछक दरव सरधानियौं ॥ १११॥ 


ब्य्क्ड 


(३१) गाथा-१२३ दीन प्रकारकी चेतना । 
सर्वेया (३१ मात्रा ) 
आतम निज चेतन सुभाव करि, प्रनवतु है निहचे निरधार । 
सो चेतनता तीन भाँति है, यों वरनी जिनचंद उदार ॥ 


शानचेतना प्रथम वानी, दुतिय करमचेतना विचार | 
त्रितियकरमफलचेतनता है, वृन्दावन ऐसे उद्धार ॥ ११२॥ 


(३२) गाथा-१२४ उनका स्वरूप । 
मनहरण । 
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जीवादिक सुपर पदारथको भेदजुत, 
तदाकार एके काल जाने जो प्रतच्छ है । 
सोई ज्ञानचेनगा कहावत अमलरूप, 
बुन्दावन तिहूँकाल विशद विलच्छ है ॥ 
जीवके विभावको अरंभ कर्मचेतना है, 
दर्वकर्मद्वार जामें सेदनको गच्छ है। 
सुख-दुखरूप कर्मफल अनुभव जीव, 
कर्मफलचेतना सो भाषी श्रुति म्वच्छ है ॥ ११३॥ 
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(३३) गाथा-१२५ ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप । ! 
धि 

परिनाम आतमीक आप यह आतमा है, है 

सदा कार एकताई तासों तढाकार है । * 

सोई परिनाम ज्ञान कम कर्मफल तीनों, । 

चेतनता होनको समरथ उदार है॥ । 


याही एकताईते छुज्ञान कर्म कर्मफल, 
तीनोंढप आतमा ही जानो निरघार है। 
अमेद विवच्छात दरवहीके अंतरमें, 
भेद सर्व लीन होत भाषी गनघार" दै॥११९॥ 


# चाह &. /+ 22 #+ #गे 2. शा +स ०. 


(३४) गाथा-१२६ उसका ठीक निश्चयवाला होकर 
अन्यथा न परिणमन करे तो शुद्ध आत्माको 
प्राप्त करता है। 


करता करन तथा फरम करमफल, 

चारोंढ्प आतमा विराजे तिहुँपनमें । 
ऐसे जिन निहचे कियो है भलीभाँतिकरि, 

एकता सुभाव अनुभव आपु मनमें॥ 
परदवेरूप न प्रनवे काह काल्माहिं, 
लागी है लगन जाकी आतमीक धनमें । 
| सोई मुनि परम घरम शिवस्ुश्ल॒ रहे, | 
ः वुन्दावन कहूँ न आबे भववनमें | ११५॥ 
| १ गणधरदेवने । २, करण | ५ 
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दोहा । 

मेदभाव जेते कहे, तेते वचनविलास । 

निरविकलप चिद्रुप है, गुन अनंतकी रास ॥ ११६ ॥ 


समल् अमल दोनों दशा, तार्में आतम आप । 
चार मेदमय सुथिर है, देखो निजघट व्याप ॥ ११७॥ 
यों जब उर संरधा धरे, तनि परसों अनुराग । 
परममोखसुख तब हछहै, चिदारनंद्रस पाग ॥ ११८ ॥ 


मनहरण । 


| 

6 

८ 

जैसे छाल फूलके उपाधरसों फटिकमा्िं, 

लाल्रूप रपतत विशाल ताकी छगा है । ! 

तैसे ही अनादि पुदगछ कर्मबंधके, ह | 

संजोग्सों उपज्यौं जीवमाहिं राग ठग है।॥ ५ 

जब उपाधीक रंग संगते नियारौ होत, ४ 
तबे शुद्ध जोति जगे फटे मोहघट है। 

एक परनत परमानू ज्यों न बैंचे त्यों ही, | 

रागादि विभाव विना बंधभाव केटा है ॥ ११९॥ । 

छप्पय । । 

| 


जब यह आतम आप, भेदविज्ञान घार करि । 
निज सरूपकों रखें, सकल अमभाव टार करि ॥ 
करता करम सुकम, कमंफल चारमेदमय । 
चिदविलास ही समछ, अमल दोउ दशामाहिं हय ॥ 
इमि जानि तब हि परत्स्तुतेँ, रागादिक ममता हरै । 
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निज गुद्ध चेतनाभावमें, छुथिर होय शिवतिय वरें || १२० ॥ 
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| कवित्त । (३१ मात्रा ) 

! इद्दि प्रकार निरदोप बतायो, शिवपुरको मग सुखद सदीव । 
! ताहि त्यागि जो आन जतनसों, चाहत होन मह शिवपीव ॥ 
थ्रू 


गा 


सो मूरख परधान जगतमें, तोस भाग विपरीत अतीव । 
जीभ सवादके कारन सो शठ, पानी मथिके चाहत घीव ॥ १२१॥ 


220०:९/९,/०, 


अधिकारान्तमगढ । मत्तगयन्द । 
श्रीजिनचंद सुखाग्बुधिवद्धन, भव्यकुमोदप्रमोदक नीको । 
जन्मजरामृततापविनांथन, थासन है जनके हितहीको || 
शुद्धपयोग निरोग सु भेषज, पोपनकों समरत्थ अधीक्ो । 
सो इत मंगल मूरि भरो प्रभु, वंदत घृन्द सदा तुमही को ॥ १२२ ॥ 
| वोहा । 
रु चदों श्रीपरवज्ञपद, अमतममंजनभान । 
विधनहरन मंगलकरन, देत विमल कह्यान ॥ १२३ ॥ 
श्रीमह्रवचनसारकी,._ भाषाटीकामा्दि । 
द्वनिको सामान्यत', कथन समाप्त कराहिं। १५४ ॥ ५ 


इतिश्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य क्तपरमागमश्रीप्रवचनसारजी ताकी 
घृन्दावनक्ृतभाषाविषे दरवनिका सामान्यवर्णनका अधिकार चौथा 


पूरा भया। 

इृद्दा ताई सर्वे गाथा १९७ एक सौ सत्ताईस भहट और 
भाषाके छद सर्व ४६२ चारिसौ बासष्ठ भये सो जयवंत होऊ । 
लिखी वन्दावनने यही प्रथम प्रति है | मंगलमस्तु | श्रीरस्तु । 
मिती मार्गशीर्ष कृष्ण १३॥ गुरुवार संवत्‌ १९०५॥ 
काशीजीमें, निज परोपकारा्थ । भूठ चूक विशेषीजन शोषि 
शुद्ध कीजो ॥ 


उनननीभननातन- 3 कील नन नल. 
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अथ पंचमोविशेषज्ञेयतत्वाधिकारः । 
मगलाचरण-दोहा । 

वदों आतम जो त्रिविध, वर्जित कर्मविक्ार । 

नेत भेत ज्ञातृत्व जुत, सब विधि मंगलकार ॥ १॥ 








222 


न 


अब विशेपता दरवका, कथनरूप अधिकार । 
श्रीगुरु करत आरंभ तो, जेंबंतो सुखक़ार ॥२॥ 


(१) गाथा-१२७ द्रव्य विशेषोंके भेद । 
मनहरण । 

सत्तारूप दर्व दोय भाति है अनादि सिद्ध, 

जीव औ अजीव यही साथी श्रुति मंथ है । 
तामें जीव रूच्छन विलच्छन है चेत्तनता, 

जासकी प्रकाश अविनाशी पूंज पंथ हे॥ 
ताद्दीको प्रवाह ज्ञान दर्शनोपपोग द्वोय, 

सामान्य विशेष वस्तु जानिदेते कंथ हैं । 
पुरगलप्रमुख दर्व अज्ीव अचेतन हें, 

ऐसे बुन्द भाषी कुन्दकुद् निग्गथ है॥३॥ 


(२) भाधा-१२८ आकाश एक उसके दो भेद | 
छप्पय । 
जो नमको परदेश जीव, पुदगछ समेत है । 
पर्मापर्म प्लु अस्तिक्राय,-क्लो जो निकेत है ॥ 
फाछनूजुत पंच दग्व, परिपृरन जामें । 
सोई लाकाकाश जानु. संजय नाहें यामें ॥ 


श् 
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सब कालमाहिं सो अचल है, अवगाहन गुनको धरें । | 
तप परे अलछोक्राकाश जहाँ, पैच रंच नहि संचेर॥ ० ॥ | 


(३) गाथा-१२९५ क्रियावती-भाववत्तीरूप द्रव्यक्े 
भाव हैं उनकी अपेक्षासे द्वव्यके भेद । 
दोहा । 

पुदृंगल भरु नीवातमक, जो यह लोकाकाश । 
ताके थिति डतपाद वय, परनति होत प्रकाश ॥ ५॥ 
भेद तथा संघातंतें, ज्यों श्रुति करत बृल्लान | 
ताको उर सरधा धरो, त्यागो कुमत-वितान ॥ ६ ॥ 
मनहरण । 

क्रियावत भाववत ऐसे दोय मभेदनिते, 

दर्वनिमें मेद दोय भाषी भगवंत है। 
मिलि विछुरन हलचलन क्रिया है ओऔ: 

छुभाव परनति गधे सोई भावषंत है ॥ 
जीव पुदगठमाहिं दोनों पद पाइयत, 

धर्मार्म काल नभ भाव ही गहत है । 
धन्य धन्य केवलीके ज्ञानको प्रकाश बुन्द, 

एके वार सर्वे सदा जामें झलकत दै॥७॥ 


(४) गाथा-१३० अब यह बताते हैं कि-ग्रण-विशेष 
( गरुणोंके भेद ) से द्रव्योंका भेद | 
मनहरण । 


जीवाजीव दर्व जिन चिह॒नितें भलिभाति, 
चीदे जाने जाहिं सोई लच्छन बलाना है । 
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सो है वह दर्वके सरूपकी विशेषताई, 

जुदो कछु वस्तु नाहिं ऐसे परमाना है । 
मूरतीक दखको रूच्छन हू मूरतीक, 

अमूरतिवतनिको अमूरत बाना है । 
रच्छके जनायवेंतें लच्छन कहावै वुन्द, 

प्रदेशतें एकमेक सिद्ध ठहराना है॥८॥ 


लक्षण यथा--दोहा । 


मिली परस्पर वस्तुको, जाकरि लखिये मिन्न । 
लच्छन ताद्दीकी कहत, न्यायमती परविन्न ॥ ९॥ 


*७७७७७७७# 


जो सुकीय नित दरवके, है अधार निरबाघ । 
सोई गुन कहलावई, वर्जित दोष उपाध॥ १०॥ 
तेई दरवनिके सुगुन, रूच्छन नाम कहाहिं । 
जते तिनकरि जानिये, रूच्छ द्रव सब ठाहिं॥ ११॥ 
भेद विवच्छात कहे, गुनी सुगुनमें भेद । 
वस्तु विचारत एक है, ज्ञानी लखत अखेद ॥ १२॥ 


(५) गाथा-१३१ मूर्त-अपू्ते गुण थे किन द्वव्योंमें हैं। 


| छ्पय । 
( मूरतीक गुनगन इद्रिनिके, गहन जोग है । 
| सो वह पुग्गल दखमई, निहयें प्रयोग है।॥ 
वरन गंध रस फांस, आदि बहु मेद तासके । 
अब सुनि भेद अमूरत, दरवनिके प्रकाशके ॥ 
१ प्रवीण 5 चतुर । | 
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जो दरव अमूरतर्बत है, ता अमृरत ग्रुन छूमत | 
सो ज्ञान आतिंद्रीके विपे, प्रतिविबित जुगपत बसत्त ॥१३॥ 
(६) गाथा-१३२ मूत्त पुदृगल द्रव्यका शुण है । 
मतगयन्द । 
पुणलदर्वविंप गुन चार, सदा निरधार विगजि रहे हैं । 
वन तथा रस गध “सपस, झुभाविक संग अभंग रहे हैं॥ 
*पर्मअनू अति सूच्छिमतें, पथिवी परजत समस्त गहे हैं । 
और जु श्द सो पुर्गलकी, परजाय विचित्त अनित्त कहे हैं ॥ 
पट्प्रकार पुवृगलू वर्णन-दोहा । 
पटप्रकार पुद्गल कहे, घुनो तासुके मेद 
जथा भनी सिद्धातमें, सभयभाव विछेद ॥ १५॥ 
सच्छिम सच्छिम प्रथम है, सच्छिम दूजो भेद । 
सह्मधूल तीजो क्यो, धूलसक्ष्म दे बेदरं ॥ १६॥ 
धूल पचमों जानिये, धूलधूल पट एम । 
अब इनको लछच्छन सुनो, श्रुति मथि भाषत जेम ॥ १७॥ 
मनहरण । 
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प्रथम विभेद परमान्‌_ परमान मान, 
कारमानवगना दुतीय सरधान है। 
मैन नाहिं गहें चार इद्री जाहि गहें सोई 
तीजो भद विंपेके विवशतें निदान है ॥ 





१ स्पर्श । २ परमाणु। ३ चौथा | 
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; 
। 
। 


चौथो भेद नेनते निह्ारिये जु छायादि सो, 
हस्तादिसों नाहिं गल्यौ जात परमान है । 
पांचमो विभिद जछू तेल मिले छेदे मेंदे, 
छठो मूमि भूघरादि संधि न मिलान है॥ १८ ॥ 
वर्णमेद-दोहा । 

अरुन पीत कारों हरो, सेत वरन ये पच । 

इनके अतरके विष, भेद अनंते सच ॥ १९॥ 
रसमभेद । 

खाद्य मीठा चिरपिरा, करुआ और कृषाय । 

पाच भेद रसके कहे, तासु भेद बहु भाव ॥२०॥ 
गधभेद । 

गंघ दोय परकार है, प्रथम धुगव पुनीत । 

दुतिय भेद दुरगध है, यों समुओं उर मीत ॥ २१॥ 
स्पर्शभिद । 

तपत शीत हरुवी गरू, नरम कठोर कहाय । 

रुच्छ चीकनो फरसके, आठ भेद दरसाय ॥ २२॥ 

द प्रइन-चौपाई । 

| पुदगलके गुन वरने जिते । इद्रीगम्य कहे तुम तिते ॥ 

है तहा होत शंका मनमाहिं । सुनिये कहों वेदकी छाहिं ॥ २३ ॥ 

परमानू अति सूच्छिम भना । कारमानकी पुनि वरगना | 

तिनहूमें चारों गुन बस । क्यों नहिं इन्द्री ग्राहे तिसे ॥ २४ ॥ 
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उत्तर-कवित्त (३१ मात्रा ) । 
परगानू आदिक पुदगल्को, इन्द्रीगग्य कहे रस हेत । 
जब वह खंध बंधर्मे ऐंट्े, शक्त व्यक्त करि सुगुन समेत ॥ 
तब सो इन्द्रीगम्य होइगो, व्यक्तह॒प यों लखो सचेत । 
इन्द्रीनिके हैँ विषय तामु गुन, तिरसी अपेच्छा कथन कथेत ॥ २५ |) 


पुनः प्रश्न-दोहा । 
पुदगल मूगतिवत जिमि, तीमि है शब्द प्रतीत । 
तौ पुदगलको गुन कहौ, परज कहौ मति मीत ॥ २६॥ 
उत्तर । 
गुनको रूच्छत नित्त है, परज अनित्त प्रतच्छ । 
गुन होते तित शबद नित, होवो करतो दुच्छ ॥ २७॥ 
जो होतौ गुत तौ सुनो, अनू आदिके माहिं । 
सदा शत्रद उपजत रहत, सो तौ लखियत नाहिं॥ २८॥ 


खधनिके व्याघातते, होत शब्द परजाय | 
प्रथम भेद भाषामई, दुतिय अभाषा गाव ॥ २९॥ 





मनहरण । 
केई मतवाले कहेँ शब्द गुन अकाशको, 
तासों स्थादवादी कहे यह तो असंभौ द । 
आकाश अमूरतीक इख्िनिके गम्य नांहि 
शब्द तो अवणसेती होत उपालमौ है । 
कारन अमूरतको कारजहूतेसो होत, 
यह तो सिद्धात वुन्द ज्यों छुमेर थमौ हे । 
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बज 


सवे ही अकाशतें शवद सदा चाहियत, । 





!' गुनी गुन तने केसे बड़ो ही अचभौ है ॥३०॥ 
! दोहा । । ।' 
! तातै शब॒द प्रतन्‍्छ है, पुदरगलको परजाय । | 
खध जोगंते उपजत, वरन अवरन सुभाव ॥ ३१ १ ॥!। 
प्रबष-- ; 
पुदगलक्की पराजय तुम, शवद कही सो ठीक । 


श्रवन दि ताकों गहत है, यही सनातन लीक ॥ ३२। 
और चार इन्द्रीनि करि, क्‍यों नहिं लखिये ताहि । 





*५--०४ कं कीं 


मूरतीक तौ सब गहें, याक्रो करो निबाह ॥३३॥ 

। उत्तर-- । 
£  पायो इद्द्रिनिके विपग्र, जुदे कहे श्रुतिमाहिं । ; 
| तहा न एसो नेम की, सब सत्र विषय गहांहिं ॥ ३४ ॥ !' 
|; ४ 
' नेम यही जानो प्रगट, निम-निज विपयनि अच्छ । ! 
४ गहन कर्रादं नहिं अपरके, विषय गहाई परतच्छ ॥ २०॥ | 
हु कि 

ताहीतें वह अ्रवनको, झाबद विपय दिह जान । / 
श्रवन हि ताकों गहदते है, और न गहत निदान ॥ ३६॥ 


प्रदन--छप्पय | 


इंद्ा प्रश्ष कोड करत, गंध गुन नीस्माहिं नहिं | 
ताहीते नाशिका नाहिं, संग्रहत तासुकहिं ॥ 


*ज चिट 5सडपअ सप्पत बा: पित्त श्र 
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चुंक न वा००ा+ 


अगनि गंध रस रहित, धान रमना नहिं गाहे। 
पौनमणी ने दारमात, गंध रत्त रूप कहां हैं॥ 
ताहींत. नाप्रन्‍्तवन-रसन, मानी नहीं गहि सह्त । 
गुन होते गहहि निज नि: विषय, सही मच्ठकी रीति अन ॥ 
उत्तर--दोहा । / 
पुदग दस्व चर सदा, फरस रूप रस गंध । 
से परजायनिके गिर्प, परमानू लगि खत ३८॥ 
कटे कोड गुम मुख्य दे, कह कोड गुन गौन । 
चारमादि कमती नहीं, यह निद्पे चितौन ॥ ३९ ।. 
एक परसमें ने अनू, प्रमई हैं परघान । 
दुतिय रूप सो परिनवर्हि, देखत दृष्टि अ्ग्रान ॥ ४० ॥ 
वरनोंते बरनांतर, रखते पुनि सम और । 
हइत्यादिक प्रनवत रत, जथाजोग सत्र ठौर ॥2१॥ 


रे 
कक बम | | आ 


2 अब त या च्यल 


३ 


छप्पय । 
संद्रकांत पापानक्ाय, एथिवी एथिवीतल । 
सबने ताउुने अबु, गंधगुनरद्वित सुशीतल । 
लखो चार्ति होत कॉय पुहमी सुकताफर । 
अरणि दारयँ अनल होत, जल्तें सु वायुबल ॥ 

इत्यादि अनेक प्रकारको, प्रनवन बहुत निषान हे । 

तातै सर परमेके विंपे, चारों गुन परघान है ॥४२॥ 

दोहा । 

तायेँ प्रथ्वी आदिके, पुदगलमें नहिं भेद । 
प्रनवनमाहिं विभेद है, यों गुरु करी निवेद ॥४३॥ 
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४ मदद्वीमं फरसादि गुव, चारों हैं निरधार । 
वृन्दावन सरधा घरो, सब संशय परिहार ॥ ४४ ॥ 


| (७-८) गाधा-१३३-१३४ शेष अमूृर्ते द्रव्पोंके गुण । 
| मनहरण । 
एके काल सरब दखनिको थान दान, 
कारन विशेष गुन राजत अक्ासमें | 
| घरम दर्वफों गमन द्वेत कारन हे, 
जीव पुटगल्के विचरन विलासमें ॥ 
! अधरम दर्वफी विशेष गुन थिति द्वोत, 
दोनों क्रियावंतनिके थित परकासमें | 
कल्फी सुभाव गुन वरतनाद्ेत कद्यौ, 
आतमाफ़ी गुन उपयोग प्रतिभासमें ॥ ४५॥ 


किक" 


दोहा । 
प्रसे मूरतिग्हितके,. गुन सक्षेष मनंत । 
घुर्दात्रन तामें मंदा, हैं गुव और अनंत ॥ ४६ ॥ 
जो गुन जासु सुमाव है, सो गुत ताहीमाहि । 
औरनिके गुन औरतें. कत्रह व्यांप नाहिं॥४७॥ 
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सभऊी लो उपफार है, पायोपर खुन मीन | । 
धर्मापमनिकीं लस, जिय पुदुंगल्सों रीत ॥ ४८ ॥ १! 


> 4७ 


| रै 
रे /! 
7 परनिष और, 

छाल समनिषे करतु है, सिज्ञ शुनत उपछ्ार । | 


नये जीरन परिनमनक्री, बाते होत दिचार ॥ ४०॥ ! 


जप >ब 
हक *» जी 
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जीव ले जुगपत सकल, केवल्ट्रप्टि पसार । 
याहीति सब वस्तुकी, होत ज्ञान अविक्रार॥ ५० ॥ 


(९) गाथा-१३५ प्रदेश-अग्रदेशत्त । 

जीवरु पुदगल काय नभ, धरम अधरम तथेस ।| 

हैं असख परदेशजुत, 'फाल! रहित परदेस ॥५१॥ 
मनहरण । 


एक जीव दर्वके असंख परदेश कहे, 
संकोच विथार जथा दीपक ढपना । 
|! पुणलू प्रमान एक अप्रदेशी है तथापि, | 


मिलन शकतिसों बढावै वश अपना॥ | 
धर्मायर्म अखड असंख परदेशी नम, 


करी पट-टपिक-र पा घ७/ट  ि# पिक/मक 


सर्वगत अनत भ्रदेशी वृन्द जपना । 
कालानूमें मिलन जकतिकी अभाव तातें, 
अप्रदेशी ऐसे जानें मिंद्रे ताप तपना ॥ ५२॥ 


(१०) गराथा-१२६ वे द्रव्य कहाँ रहते हैं । 


ठोक औ अछोकमें आकार ही दरव और, 
धर्मार्म जहा लगु पूरित सो लोक दे । 

ताही विंषें जीव पुदगलकों प्रतीत करो, 
कालकी असल जुदी अनू हको थोक दे ॥ 

समयादि परजाय जीव पुदंगलहीके, 
परिनामनि्सों. परगटत  खुतोक है। 


प्रवचनसार [ १२७ 





दोहा । 


नि 
ज्यों नभके परदेश हैं, त्यों औरनिके मान । 


कजरकी रेनुकरि भरी कजरौटी जथा, 
| तथा बुन्द्‌ लोकमें विराजे दर्वथोक है ॥५३॥ 
दोहा । 
धर्मार्म दरव दोऊ, गति थितिके सहकार । 
ये दोनों जहाँ छगु सोई, लोकऋसीम निरघार ॥ ५४ ॥ 
अपदेशी परमानु ते, होत प्रदेश प्रमान ॥ ५०॥ 


(११) गाथा-१३७ यह किस प्रकारसे संभव है! 
मनहरण । 


एक परमानूके बराबर अकाश कछेत्र, 
ताहीको प्रदेश नाम ज्ञानी सिद्ध करी है । 
परमानु आप अपदेशी है सुमावहींते, 
सूछिम न यातिं और ऐसी दिढतरी है ॥ 
ताही परदेशतें अनंत परदेशी नम, 
धर्मायर्म एक जीव असख प्रसरी है। 
ऐसे परदेशको प्रमान औ विधान क्झौ, 
स्वामी कुन्दकुन्द बुन्द बंदे मोह भरी है ॥ ५६ ॥ 


प्रन्‍ल-दोहा । । 


नम पुनि धर्माव्मके, कद्दे प्रदेश जितेक । 
सो तो हम सरधा करी, ये अखड थिर टेक || ५७ ॥ 
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जीव अमूरत तन धरे, ताधु असख प्रदेश । 
सो केसे करि संभषे, ल्घु दीरघ जबु भेस ॥ ५८॥ 


चिकर िवक चिप चिकनी, 


३./”./ कि. चित फट चर चिए# 


उत्तर ॥ 


सकीचन अरु विस्तरन, दोह ञअऋ्ति जिग्रमाहिं । 
जहेँ जसे तनकों धरे, तहेँ तैसो- है जाहि॥ ५९ ॥ 
ज्यों दीपक परदेशकरि, जो फ्छु घरत प्रम्मान । 
रघु दीरथ ढकना ढकें, तजत न अपनो बान ॥ ६० ॥ 


बालक वर्यतं तरुन जब, होत प्रगट यह देह । 
बढ़त प्रदेश समेत तन, यामें कह सदेह ॥ ६१ ॥ 


(2००८: ९८९५०:०५/९,/९ ५४१९५. 


थूठ अंग रुन सगते, जासु झशित उ्है जात । 
तह प्रदेश सकोचता, विदित विलोको आत ॥ ६२॥ 


(१२) गाथा-१३८ कालाणु अग्रदेशी ही है । 


मनहरण । ल 
फालानू दरव अप्रदेशी है असख अनू, 

मिलन सुभावके सरधा अभावतें | 
सो प्रदेश मात्र पुरमलानूुके निमित्तसेती, 

से पर्ज प्रगटिके वर्तत बतावतेँ । 
आकाशके एक परदेशरतें दुतीयपर, 

जबै पुणलानु चंढे मदगति दावतें । 
ऐसे निश्च विवद्ारकालको सरूप भेद, 
ज्ञानी जीव जानिके प्रतीत चित लबते | ६३ ॥ | 
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दोहा । 
ढोकाकाश प्रदेश प्रति, काछानू परिपूर । 
है असख निरबाघ नित, मिलन शकतिंते दूर ॥ ६४ ॥ 
ताही एक प्रदेशते, जब पुदगल परमानु । 
चले मंदगति दुतियपर, तब्र सो समय बखान ॥ ६५ ॥ 
याही समय प्रमानकरि, है धुत्र वव॑ उतपाद । 
वरतमान , सब दरें, विवहारिक मरजाद ॥ ६६ ॥ 


(१३) गराथा-१३९ उनके द्रव्प और पर्याय । 
मनहरण । 

एक कालभनूते दुतीयकालूअनूपर, 

जात जब पुरालानु मदगति करिके । 
तामें जो विलंच होत सोई काल दरवको, 

समे नाम परजाय जानो भर्म हरिके ॥ 
ताके पुष्व परे जो पदारथ हैं नित्तमूत, 

सोई काल दरव है ओऔब धर्म धरिके । 
समय परमाय उत्पाद बबढूप कहे, .... 


ऐसे सरधान करो शंका परिहरिके ॥ ६७ ॥ 


दोहा ! 
जो अखड ब्रहमंडवत, कार दरवह होत । 
समय नाम परजाय तब, कबहु न होत उद्दोत ॥ ६८ ॥। 
मिन्न-मिन्न काछानु जब, अमिल सु॒भी होय । 
गनितरीतिगत कर्ममें, तब ही बने बनोय ॥ ६० ॥ 
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इक कालानू छाडिहे, जब दुतीयपर जात | 
पुगालानु गति मंद करि, तब सो समय कहात ॥ ७० | 
तो निरंश अति सूक्ष्म है, काल दरवकी पज | 
याहीर्ँ क्रम चंढि बढ़त, सागरात छगु समै॥७१॥ 

प्रइन-- 
पुगालानु गति ज्षीत्र करि, चौदहराजू जात | 
समय एकमें हे सुगुरु, यह तो बात विरुयात ॥ ७२ ॥ 
तहा सपरप्तत कालके, अनु असंख मगमाहिं । 
याहूमें शका नहीं, श्रेणीबद्ध रहाहिं॥ ७३॥ 
पुब्वापके मेद॑तें, समयमाहिं, तित मेद । 
असख्यात क्यों नहि कद्त, यामें कह्दा निपेद ॥ ७४ ॥ 
उत्तर-- 


जिमि प्रदेश आकाशको, परमानू परमान । 
श्रति सूच्छिम निरअंश है, मापन गज परधान ॥ ७५॥ 
ताहीमें नित बसत है, अनचु अन॑तकोीं खध। 
मंद अनंत न होत तसु, रृहि तिनकी सनवध ॥ ७६ ॥ 
यह अवगाहन शकतिकी, है विशेषता रीत । 
तिमि तित गति परिनामकी, है विचित्रता मीत ॥ ७७ ॥ 


समय निरंश सरूप है, वीजभूत मरजाद । 
सरब दर परवरतई, धुव वय पुनि उतपाद ॥ ७८ ॥ 


+द४४७८४७४:८४:४४:०६६७७ ६८४:७७४८७७४७४६८८४६४७४७६७४::७क८ 


+$:६:४४४::/८४७४४४४४/४:2छछ्ज्ज्स्ज्म्ज्ख्ज्श्स्स्स््य्ज्स्स्स्स्ख्र््य्ख्स्ज्ड्ड्ख्ज्स्स्स्ड 


प्रवचन तार [ १३१ 





6८१७८ 





#2८८०७४४७४४४७७४७४:०४४७: 


(१४) गाथा-१४० आकाशके ग्रदेशका लक्षण | 
मनहरण । 





बि 


चटीिपिच चिरकी 





एक पुग्रालानु अविभागी जिते आकाश, 
बैठे सोई अकाशको प्रदेश बखान है । 
ताही परदेशमाहिं और पंच द्रव्मनिके, 
प्रदेशको थान दान देइेको बान है ।॥ 
तथा परम सूच्छिम प्रमानके अन॑त खथध, 
तेऊ ताही थानमें विराज थिति ठान है । 
निरयाघ सर्वे निज निज गुन पर लिये, 
ऐसी अवगाहनकी शकति प्रधान है॥७९॥ 


प्रघन--छन्‍्द नराच । 
अकाश दर्व तो अखंड एकरूप राजई | ५ 
सु तासुमें प्रदेश अंजमेद क्यों विराजई ॥ 

अखड वस्तुमाहिं अंशकरुपना बने नहीं । । 
करे घुशिष्य प्रश्न ताहि श्रीगुद्र कहें यही ॥ ८० ॥ 


उत्तर-दोहा | 
निरविभाग इक वस्तुमें, अंश करपना होय । 
नय विवहार अधारतै, छगे न बाधा कोय ॥८१। 
निजकरकी दो आंगुरी, नभमें देखी उठाव । 
क्षेत्र दोडको एक है, के दो जुदे बताव॥८२॥ 
लो कहि दे की एक है, तो कृहु कौन अपेच्छ । 
एक अखंड अकाशकी, के अंशनिके सेच्छ ॥ ८३॥ 
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जो कहि है नभप्ूठ गहि, तब तौ साची वात । 

| जो अशनिकरि एक कहि, तथ विरोध दरसात ॥ ८9 ॥ 

है इक अगुरीके छेत्रसों दूजेसों नहि मेल । ९ 

सेश अपेच्छा इक कहें, यह 'लरिकनिकों खेल ॥ ८५ । “४ 

) 

॥ 





! जुदे जुदे जो अंश कहि, नम अखंडता त्याग । 
४ तौ प्रति अंश असख नम, चहियत तितौ विभाग ॥ ८६ ॥ 
| तातें नय विवहारते, अंश कथा उर आन । 
* कारज विंदित विलोकिके, जिन आगम परमान ॥ ८७॥ 


(१५) गाया-१४१ तियक्‌प्रचय तथा ऊरध्यप्रचय | 
मनहरण । 

काल बिना बाकी पंच दर्वैनिके परदेश, ४ 
ऐसे जेनवैनसों प्रतीति कीजियतु है ।- ; 

एक तथा दोय वा अनेक विधि संख्या लियें, ! 
अथवा असंख तक चित दीजियतु है॥ | 

ताके आगे अनत प्रदेश छगु भेद वृन्द, 
| 





जथाजोग सबमें विचार लीजियतु है । 
काल दब एक ही प्रदेशमात्र राजतु है 
ऐसो सरधान सुद्ध सुधा पीजियतु है॥८८॥ 


५ अकाशके अनंत प्रदेश हैं अचल तैसे, 
। घर्माधभ॑ दोऊके असख थिर थपा है । 
है 





१ दालकोंका । 
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एक जीव दर्वके असंख परदेश कहे, 

सो तो घंटे बंढें जथा देह दाप ढणा है॥ ४ 
एक पुमालानु दै प्रदेश मात्र दर्व तऊ, *ै 

मिलन सुभावसों बढ़ावै वंश "अपा है। 
सख्यासंख्य भनंत विभेद रूगु ऐसें पच, 

दर्वके प्रदेशनों अनादि नाप नपा है ॥८९॥ 





३८" ि# चिए 





दोहा । 

जिनके बहुत प्रदेश हैं, तियेक्रप्रचचँ सोय । 

सो पांचों ही दरबमें, व्यापत हैं भ्रम खोय ॥ ९० ॥ 
कालानूमें मिलनकी, शक्ति नाहिं तिम्त द्वेत । 

तियक 'परचेके विष, गनती नाहिं करेत ॥९१॥ 
समयनिके समुदायको, . ऊरपरचे नाम | 

सो यह सब दरखनिविषें, व्यापत है अमिराम ॥ ९२॥ 
काल दरवंके निमिततें, ऊरधपरचे होत | 

ताहीतें सब दरबको, परनत होत उदोत ॥ ९३ ॥ 
पंचनिके उरधप्रचय, कार दरवते जानु । 
काल्माहि. ऊरधप्रचय,  निजाघार परमानु ॥ ९४ ॥ 
ध्तीरक-परचें पाचमें, निजप्रदेश सरवग । 
निजाधघीन धारे सदा, जथाजोग बहुरंग ॥९%५॥ 


2 22222 22222 ७०७॥ 
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१ अपना । २ प्रचय-समृह हे ऊध्वंप्रचय । 
४ तियेकप्रचय । 


+<<७४::४४:४:०४:४७७४९७८४७६::४६४८६:८४७:::::८४४४:४४४:४७४:+ 





४४४७४३४८४:7८7८८२८२८८५४<२ 


रच +४४:४:४४४:२४४४४४<४४ड४<5८+४४४४४४४<४४<<<55< ८: के 


१३४ ] फवियर वृन्दावन विरचित 


के ब्डेड्क्रसप्श्त कस 2०२2५ 254 2५८22: १ ४2 २2४२2282555255%+ 
9 





(१६) गाथा-१४२ काल पदाथेका ऊध्यप्रचय निरन्तर हैं, ः 

इसका खडन। | 

माघवी । | 

जित काल समैकहें एक समे,--- ] 

महँ थे उतपाद विराजि रहा है। ट 

तव है वह आपु सुभावद्रिँ, ए 

ः समवस्थित है घुबरूप गहां है ॥ | 

! परजाय. सगे उपभे. विनश, | 
! अनु पुगालकी गति रीति 'जहा है । 

यह लच्छन कॉल  पदारथको, | 

सुविरुच्छन श्रीगुरुदेव कहा है ॥९६॥ | 


समय परजहीकों कहो, वयउतपाठसरूप ॥ ९७ ॥| 


औन दरवको छादिके एके समयमँझार । 
उत्पत घुव वय सघत नहिं, कीजें कोट विचार ॥ ९८॥ 


उतपत अरु वयके विंपे, राजत विदित विरोध । 
भधकार परकाशवत, देखो निज घट शोध ॥ ९९॥ 


। 
ताते कालानू दरव, बे गहोंगे जब्ब । 


दोहा । 
कालदरवकी व्यों कहो, उपजनविनशनहूप । 


निरावाध एक समय, तीनों सधि हैं तब्न॥१००॥ 
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छ्प्पय । ' 
जब पुरंगल परमानु, पुव्वकालानु त्याग करि । 
अगिलीपर वह गमन करत, गति मंद तासु घरि ॥ 
समय कहावत सोय, तहा आधार दखख गहु | 
तब तीनों निरवाध सवें, इंक समयेमार्हि बहु ॥ 
लंखि निजकर अंगुरी वक्र करि, एक समय तीनों दिखें । 
उतपाद वक्र वय परर्ता, श्रा अँगुरी देनों विखं ॥ १०१॥ 


(१७) झाथा-१४३ प्रस्येक समयमें कालपदा्थे 
उत्पाद-व्यय- भ्रौव्यवालां है । 
मनहरण । 

एकही संमैमें उतपाद प्रुव वय नाम, 

ऐसे तीनों अथैनिकी काल दव घोरे है । 
निश्नेंकरि यही सदभावरूंप सत्ता लिये, 

निजाधीन निराबाघ वर्तत उचोरें है ॥ 
जैसे एक समेमें त्रिमेदछप राजंत है, 

तैसे सर्वक्राऊ सर्व कालानू पसरे है । 
सगे परजाय उतपाद वयरूप राजे, 

दर्वकी अपेच्छा भ्रुव घरम उदारै है ॥१०२॥ 


कदम लक 3 ०3252 2052- आर अ 0 कक 





प्रदेशमात्रपना | 


वस्तुकी सरूप असतित्वकी निवासभूत, 
सत्ता रसकूपफो अधार परदेस है ।[ 


| 
' 
; 
। 
४ 
हे 


|| 
' (१८) गांधा-१४४ प्रत्येक कालाणु द्रव्यका एक 
५ 
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एसो परदेस जाके येक्रौ नाहिं पाइये तौ, । 
विना परदेंस कहो केपों ताक़ो भेश्न है । 
सो तो परतच्ठ ही अवरम्तु : :यरूप भयौ, 
देसे करि जाने ताके सामान्य विभेन है । 
अस्तिरूप वम्तुहीके होत उतपगद बय, 
गुन परजायमार्हि शैसो उपदेस है ॥१०३॥ 
दोहा । 
जो प्रदेशर्त रहित है, सो तो भयो अवम्त । 
ताके धुत्र उत्पाद बच, लोपिन होठ समस्त । १०१॥ 
ताप कार दर्व गहों, अनुप्रदेश पामान | 
तब तामें तीनों संध॑ निराधाध परधान ॥ १०५॥ 


४४##<४<४:४:४४४२४४ # 


प्रदेशप्रमान कालअनू. कहा फरसे । 
से ही अनादितें निरतर अनेक अंश, 
परजायसेती . उत्पाद-पद परसे ॥ 
तामे पलकों विनाश उत्तकी उतपाद, 
पर्जपरंपप सोई भव धारा वरसे । 
ऐसे तीनों भेद भले सथे परजायहीमें, 
तासों स्थादवादी कहे यामें दोष दरसे ॥ (१०६ ॥ 
गीता । 
भिप्त समयका है नाश तिसका, तो सखथा नाश है। 
जिस समयका उतपाद सो, भी सुतह विनशत जात है । 


त्र्य्य्ज्य्य्य्य्म्ण्ञ्य्य्भ्य्स्स्य्थ्स्भ्थ्य्ण्भ्य्य्स्स्स्य्स््य्स्स्स्स्स्ड 7:22: 20४ 


मनहरण । 
केई कहें समय परनायहीको दर्व कहो, 
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। धुव कौन इनमें है जिसे, आधार धरि होवें यही । 
यों कहत छिनछायी दरवमें, दोष छागगो सही ॥१०णजा। 








दोहा । 
ताते , कालानू द्रव, ओऔव गहोंगे जब्ब 
निराचाध एके समय, तीनों सपि हैं तब्ब ॥१०८॥ 
मदावलिप्तकपील । 


हट कक की 


कार दरवमें जो प्रदेशको थापत कीना 
तो असंख कालानु, मिन्न मति कहो प्रवीना 
कहो अखडग्रदेश, लोकपरमान ताछु कहेँ 
ताहीते उतपन्न समय, परजाय कहो तहाँ ॥१०९॥ 


मनहरण । 
कालको अखड माने समय नाहिं सिद्ध होत 

समय परजाय तो तब ही उपजत है । 
जबे कालअनू मिन्न भिन्न होंहिं सुभाव॑ंतें 

तहा पुगालानू जब चंडे मदगत है ॥ 
एककी उलूंघि जब दूजे कालअनूपर, 

तामें जो विलंच रंगे सोई समे जत है । 
अखडप्रदेशी माने केसे गतिरीति गन, 

कैंसे करें काछको प्रमान कहु सत है ॥११०॥ 

दोहा । 

ताते कालानू दरव, मित्र गहोंगे जब्ब । 
निराबाध एके समय, तीनों सधि हैं तब्ब ॥१११५॥ 


कटा क्, 
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काल अखंडिन मानते, समय भेद मिटि जाय । 
तथा सरव परदेशंत, जंगे सम्रयः परजाय ॥११२॥ 
तथा कालके है नहीं, तिर्यक्र-परचें रूप | 
एक यहू दूषन लगे, यों भापी जिनमूप ॥११३॥ 
काल असंख अनुःहको, सुनो वरतना मेद | 
प्रथमद्द एक प्रदेशत, बरततु हे निरखेद ॥११४॥ 
पुनि तसु आगेक्नी अनू, तिनमों वर्तत सोय । 
पुनि तम्ु आगे और सो, दर्तत है अनु जोय ॥११०॥ 
असंस्यात अनु-रूपकरि, ऐसे बरतत नित्त । 
काल दरवकी वसतना, यों जिन भापी मित्त ॥११६। 
याके उरघ ऊरधे, होहि समय परजाय । 

सब दरवनिपर करत है, वर्तनमाहिं सहाय ॥११७। 

कवित्त (३१ मात्रा ) 
। तत्त्वारथके मरमी, तिनको प्रथमहिं यह उपदेश । 
कालदरव परदेशमात्र है, ओऔवप्रमान रूप तसु मेश ॥ 
नित्तमृत निरवाध असंखा, अनु अनमिल्न सुभाव हमेश । 
ताहीकी परजाय समय है, यों भापी सरवज् जिनेश ॥१८॥ 
दोहा । 

मंगलमूल जिनिंदकों, वंदों वारंवार | 

जप प्रसाद पूरन भयो, वड़ो ज्ञेयअधिकार ॥११९॥ 

इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्रत परमागम श्रीप्रवचनसारजी 
ताकी वृन्दावनकृृतभाषाविष विशेषज्ञेयाधिकार मामा पांचमा 
अधिकार पूरा भया। 
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इहा त्ताईं सर्वे गाथा (४६ और भाषाके छद सर्व ५८१ 
पांचसौ इकक्‍्यासी भये सो समस्त जयवत होहु। मिती मार्गेश्रीषं 
! शुक्ल पष्ठी ६ शुक्रारे सवत्‌ १९०५। काशीजीमे वुन्दावनते 
लिखो मूल प्रति। सो जयवत होहु। 








ओ नम$ सिद्ध भप' 
; अथ पद्ठ ज्ञेयतच्वान्तर्गत-व्यावहारिक- 
जीवद्ग॒व्याधिकारः 


! 
मगलाचरण--दोहा । 
भीमत तीरथनाथ नमि, सुमरि सारदा "संत | । 
जीवदरवकी लिखत हों, विवहारिक विरतंत ॥ १॥  ; 
(१) भाथा-१४५ व्यवहार जीवलका हेतु । 
मनहरण । 
सहित प्रदेश सर्वे दर्व जामें पूरि रहे, 
एसो जो अकाश सो तो अनादि अनंत है । 
'तित्त नूनन निराबाध अकृत अमिट, 
अनरच्छित सुभाव सिद्ध सर्वगतिवंत है ॥ 
तिस पषटदर्वजुत छोकको जो जानत है, 
सोई जीवदरव जानो चेतनामहँत है । ; 
वद्दी चार प्रानजुत जगतमें राजे बुन्द, ; 
अनादि संबध पुरगलऊ्ो धरंत है ॥२।। । 


६१ साधु-मुनि । २ नित्य-अविनाशी । 
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दोहा । 
पंच दरव सब ज्ञेय हैं, ज्ञाना आतमराम | 
सो भनादि चहु प्रान जुत, जगमें वियो 'मुफ़ाम । ३ । 
(२) गाथा-१४६ प्राण | । 
इन्द्रीवह तिमि आयु पूनि, सासउधासरू प्रान । 


जीवनिके संसारमें, होहिं.. सदीव प्रमान ॥४ । 
छप्पय । 

*फास जीभ नासिका, नेन श्रुति पंच *अच्छ गहु | 
काय वचन मन सु बल, तीन परतीति मान यहु ॥ | 

आयु चार गति थिति, तथैत्र सास्तोस्सास गति | 
ये दशहू विवद्दार-प्रान,, जग जीवनिके भनि ॥ " 
हचेकरि सुख सत्ता तथा, अवचोधन चतम्नता । | 
यह चार प्रान धार सदा, सहज सुमाव अमिन्‍्नता | ५॥ । 
ल्‍ 


(३) गाथा-१४७ प्राणोंडझी जीवत्वका हेतुल्त और 
पीद्गलित्व | 
मत्तगयन्द । 
जो जगमें निहचे करिके, धरि चार प्रकारके प्रान प्रधानों। 
जीवतु है पुनि जीवत थौ, अरु आगे हु पे वही जीवे निदानो ॥ 
सो वह जीव पदारथ है, चिनमूरति आनदकद सयानो । 
भौ “बहु प्रान कहे वह तो, उपजे सच पुण्गलते परमानों ॥९॥ 
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(9) गाथा-१४८ उनकी सिद्धि 
मनहरण । 
अनादिंतें पुग्गल प्रसगसों. चिदगजूके, 
चढ्यो है कुदग मोह रंग सरबंग हे । 
ताही कर्मबंधर्तों निबद्ध चार प्राननिसों, 
कर्मनिको उद्देफड भोगे बहुरंग है ॥ 
तहा और नृतन करमको प्रवध बे, 
जाते मोह रागादि कुमावकों तरंग है । 
ऐसे पुणलीक कर्म उंदे जगजीवनिके, 
पुरगछीक कर्मबंध उदैको प्रसंग है ॥७॥ 
दोहा । 
कारनके साहश जगत, कारज होत प्रमान | 
तातै पुदगल करमकरि, पुदगल बेंघत निदान ॥८॥ 
(५) गाथा--१४९ उसे पौद्मलिक कर्मका कारणत्व | 
द्रूमिला 
जगजीव निरंतर मोहरु दोष, कुभाव विकारनिको करिके 
परजीवनिके चहु प्राननिको, 'विनिषात करें ” अदया घरिके 
तबही निहचें दृढ़ कर्मनिप्तों, प्रतिवधित होहि मुधा भरिकै 
जमु भेद हैं *ज्ञन-अवनको आदिक, यों रूखिये अ्मको हरिकै ॥९॥ 
दोहा । 
मोहादिककरि आपनो, करत अमछगुन घात । 
ता पीछे परप्राको, करत मूढ़ु विनिषात ॥ १०॥ 


१ घातन्नाश। २ निर्देयता-कोरता। ३ ज्ञानावरणादि | 


२-८ 
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परप्राननिको घात तौ, होहु तथा मति होहु । 
पे निज ज्ञान-प्रान तिन, निहये घाते सोहु ॥११॥ 
तब ज्ञानावरनादि तहेँ, परर्थे करम दिद आय । 
प्रकृति प्रदेशनुभाग थिति, जथाजोग समुदाय ॥ १२॥ 
(६) गाथा-१५० प्राणोंकी संततिकी अवचिका अंतरंग हेतु । 
मत्तगयन्द | 
कम महामलसों जगमें, जगजीव मलीन रहे तव ताई । 
चार प्रकारके प्राननिको, वह धारत वार हि वार तहाई ॥ 
जावत देह प्रधानविषे, ममता-मतिकों नि त्याग कराई । 
या विधि बंधविधान कथा, गुरुदेव जथारथ बन्द बताई ॥१३॥ 
दोहा । 
'जावत ममता भाव है, देहादिक्केमाहिं 
रतावत चार सुपान घरि, जगतमाद्दि भरमाहिं ॥ १० ॥ 
तांतें ममताभावफ़ीं, करी सरवथा त्याग 
निज समतारसरंगमें, वृन्दाचन अनुराग ॥ १५॥ 
(७) गाथा-१५१ उनकी निषत्तिका अंतरंग हेतु । 
मतगयन्द ॥ 
जो भवि इन्द्रियआदि विजें#रि, ध्यावत शुद्धपयोग अमंगा | 
कर्मनिसों तजि राग रहे, निरलेप जथा जल “कज्र प्रसंगा ॥ 
झाक-विहीन जथा फटिकप्रभ, त्यों उर जोतकी बन्द तरंगा | 
क्‍यों मल प्रान बंध वह तो, नित न्हात विशुद्ध सुभाविक गंगा ॥९॥ 
हज 
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१ थावतृ-जब तक ॥ २. तावतु-जब तक | ३. कमल । 
४ छायारहित । 
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चिनमूरत आप अमूरत जीव, असंख प्रदेश घरे वह तो है ॥ 
तिस्के पर पुर्गलके परसंगप, सो परजाय अनेकनि हो है। 
जसु संहननौर अकार अनेक, प्रकार विभेद सुधेद भनो है ॥१७॥ 


(८) गाथा-१५२ आत्माकी अत्यंत मिन्नता सिद्ध करनेके लिये 
व्यवहार जीवलकी हेतुभूत मनुष्यादि पर्यायोंका स्वरूप। 
मनहरण । 
संसार अवरस्थामाहिं जीवनिके निश्चिकरि, 
पुगलविपाकी मामकर्म उदे आयेंते । 
नर नारकौर तिरजंच देवगति विंपें, । 
जथाजोग देह बने परजाय पायेत ॥ 
संसथान सैइनन आदि वहु भेद जाके, 
पुग्गलद्खकरि.. रचित चतायेतें । 
जैसे एक आगि है अनेक रूप इंधनते, 
नानाकार ऐसे तहा चेतव सुमायेतैं ॥१८॥ 
(९) गाथा-१५३ अब पर्यायके भेद । 
मत्तगयन्द । 
जे भवि भेदविज्ञान धरे, सब दर्वनिको जुन मेद सुजने | 
जे अपनो सदभाव घेरे, निम्र भावविंषें थिर हैं परधाने ॥ 
द्रव्य गुनौ परजायमई, तिनकी धुव “वे उतपाद पिछाने । 


पक ये सो परदर्वविषें कहूँ नहिं, मोहित होत सुबुद्धिनियाने ॥१९॥ 
6 है. सहननत«और । २ भमारक + और । ह उ्यय-्नापश् । 
के ४४४४४: 


अन्य ,४०९५/०७, 


माधवी । 
अपने अप्तित्व सुभावविष, नित निश्चलरूप पदारथ जो है । 
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| ! 
! मनहरण | ॥ 
| जानें काललठघ पाय दर्श मोहको सितरय, |! 
| उपगण्मवाय वा सुश्रद्धा यों ल्हाही दे । ( 
| मेरो चिद्ान॑दड़ों दर्व गुन परजाय, मर ;| 
|; उतपार वय धुत्र सदा मेरे पाहीं है ॥ ॥] 
| और परदे सर्वे निम निज सत्ताहीमें, | 
|, कोऊ दर्च काहको सुभाव न गहाही है । | 

ततें जो प्रगट यह देह “खेह खान दीते, ! 


सो तो मेरे रूप कहूं नाहीं नाहीं नाहीं है ।२०॥ |! 
(१०) गाथा-१५४ अग्र आत्माक्री अन्य ढृज्यके साथ | 
संयुक्तता होनेपर भी अथे निश्चायक अर्तिच्रक्के । 
स्व-पर विमागके हेतु रूपमें समझाते हूँ। | 
द्रमिा । | 
उपयोगपरूप चिदातम सो, उपयोग 'दुघा छबि छाजत हैं । ! 
नित जानन देखन भेद लिये, सो शुभाशुभ होय विराजत है ॥ 
निनही करि कर्मप्रवथ बेचे, इमि श्रीजिनकी घुनि गाजत है । 
जब आपमें आपुहि बाजत है, तव शयौपुर नौचत बाजत है ॥२१॥ 
(११) गाथा-१५५-१५६ आत्माको अत्यन्त विभक्त करनेके « 
लिये परद्रव्पके संयोगके कारणका स्वरूप कहते हैं। । 
मनहरण । 

जब इत्त आतमाके पूजा दान शीरू तप, 

संजम क्रियादिरूप शुभ उपयोग है । 
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हा 


१ मलकी खानि ॥ २ द्विघा-दो प्रकाःथ । ३ शिवपुर-मोक्ष | ॥ै 


कैआल्थटय्डचखडड, 
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के 
छ् 


पं 


तब शुभ आयु नाम गोत पुन्यव्भीनाको, " 
कर्मपिंड बैंपे यह सहज नियोग है ॥ 
अथवा. सिथ्यातविध. अन्त कपायरूप, 
अशुभोपयोग भये पापको संजोग है । 
दोउके अभावषते विश्युद्ध उपयोग बन्द, 
तहा बंध खंडके अखंड घुख मोग है ॥२२॥ 
(१२) गराथा-१५७ शुभोपयोगका कथन | 
मत्तगयन्द ।॥ 
जो जन श्री जिनदेवको जानत, प्रीतिसों दृन्द तहाँ लव लव । 
सिद्धनिफो निज ज्ञानतें देखिके, ध्यापक होयके ध्यानमें ध्यावे ॥ 
भऔ “अनगार गुरूनिमें भक्ति, दया सब जीवनिमाहिं दिद़ावै । 
ताकहँ. श्रीगु&देव बखानत, सो “शुभरूपपयोग कहावे ॥२३॥ 
(१३) गाथा-१५८ अशुभोपयोग । 
मनहरण । 
इंद्रेनिकि विष और क्रोधादि कपायनिमं, 
जाको परिनाम अवगाढ़ागाद रुखिया । 
मिथ्याशास्र सुने सदा चित्तमें कुभाव गुने, 
दुष्ट संग रंगको उमंग रस चुखिया ॥ 
जीवनिके घातवेकी जतन करत नित, 
कुमारग चलिवेमें उम्रमुख मुखिया | 
ऐसे उपयोग सोई अशुभ कहावत है, 
जाके उरबसे वह कैसे होय सुखिया ॥२४॥ 


३ दिगग्बर । २. छुमोपयोग । 
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(१४) गाथा-१५९ अशुद्धोष्योग (शुम-अशुव) जो कि 
परद्रव्यके सयोगके कारण हैं, उनके विनाशका 
अभ्यास बताते हैं | 

भत्तगयन्द । 

में निज्र ज्ञानसरूप चिदातम, ताहि सुध्यावत हों श्रम थरी । 

भाव शुभाशुम वंधके करन, तांतें तिन्हें तजि दीनों विचरी ॥ 

होय मधम्थ विराजत हों, परदव विंपें ममता परिद्दारी । 

सो सुख क्यों मुखसों बरनों, जो चंख सो रख यह बात हमारी ॥२०॥ 

दोहा । 
त॒तें यह उपदेश अब, सुनो भविक बुधिवरान । 
*उह्िंम करि जिन वचन सुनि, ल्‍गो निमरूप पिठान ॥२६॥ 
ताहीको अनुभव करो, तजि प्रमाद उनमाद ।! 
देखो तो तिहि अनुभवत, फेंसो उपजत स्वाद ॥२ज॥ 
जाके स्वादत ही तुम्हें, मिले अतुल सुल्ल पर्म | 
पुनि शिवपुरमें जाहुगे, परिहरि अरि बसु कर्म ॥२८॥ 
यही शुद्ध उपयोग है, जीवन-मोच्छतरूप । 
यही मोखमग धर्म यहि, यहि शुद्धचिद्रप ॥२९॥ 
(१५) गाथा-१६० शरीरादि परव्यके प्रति भी मध्यस्थता। 
मनहरण । 
मैं जो हों शुद्ध चिनमूरत दरव सो, 
निकालमें त्रिजोगरूप भयो नाहिं कपही । 
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डर 


१ उद्यम । । 
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के 


तन मन “वैन ये प्रगट पुढगल याति, 
मैं तो याको कारन हू बन्यौ नाहि तब ही ॥ 
तथा करतार औ करावनहुद्दर नाहिं, 
करताको अनुमोदक हू नाहिं जब ही । 
ये अनादि पुगाव्करमहीत होते आये, 
ऐसी वृन्द जानी जिनवानी सुनी अब ही ॥३०॥ 
(१६) गाथा-१६१ तन-वचन-मनका भी पुदुगलत्व । 
तन मन वचन त्रिजोग है. पुदगलदरबसरूप । 
ऐसें दयानिधान वर, दरसाई जिनभूपष ॥३१॥ 
सो वह पुदुगल दरवके, अविभागी परमानु । 
तासु ख़घको पिड है, थों निहचें उर आनु ॥३२॥ 


(१७) गाथा-१६२ आत्माके परका तथा परके कतू का 
अमाव । 
मनहरण । 
में जो हों विशुद्ध चेतनत्वगुनधारी सो तो, 
पुर्गल दरवरूप कमी नाहिं माप्ततो । 
तथा देह पुर्गलक्ो पिंड है सुखध वध, 
सोउ मैंने कीनों नाहिं निहचें प्रकासतो ॥ 
ये तो है अचेतन जौ मूर्तीक जड़ दर्व, 
मेरी चिघ्र॒मतकार जोत है चक्रासतो । 
ताते मे शरीर नाहिं करता हू ताको नाढिं, 
में तो चिद्नद वुन्द अमरत सासतो ॥३३॥ 
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१ यचन | २ स्कषघ-परमाणुप्रोका समूठ । 
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(१८) गाथा-१६३ परमाणुओं मिलकर पिंठरूप पर्याय | 

अप्रदेशी अनू. परदेशपरमान _ दव, 
सो तो खयमेत्र शठ्‌द-'परजरहत है । 
तामें चिकनाई था रुत्ाई परिनाम दे, 
सोई बंध जोग भाव तासमें कहत है ॥ 
ताहीसेती दोय आदि अनेक प्रदेशनिकी, 
दणाकोी बदावत सुपावत महत है । 
ऐसे पुदगलको सुपिंडरूप खथ वैंब, 
यासों चिदानदबंद जुदरोई लत है ॥३५॥ 
वोहा । 
अविभागी परमानु वह, शुद्ध दरव है सोय । 


वरनादिक गुन पच तो, सदा घें ही होय ॥३५॥ 





एक वरन इक गध इक, रस टो फांसमेंझार । 
अंतर मेदनिमें घरे, श्रते रूखि लेहु विचार ॥३६॥ 
(१९) गाथा-१६४ परमाणुके स्निग्ध-छूक्षत्व केसा। 
मनहरण । 

>पुगलअनूमें चिकनाई वा रुखाई भाव, 

एक अंशतें ल्गाय भाषे सेदरास है। 
एके एक बढत अनत हैं विभेद बढ़, 

जातें परिनामकी शकति ताके पास दै ॥ 
जैसे छेती गाय भैंस ऊंटनीके दूध घृत, 

तामें चिकनाई वृद्धि ऋरमतें प्रकास है । 


१ मा । २ स्पष्ठीमे । ३. पुद्गलाणुमे । 
कक ली कपिल, लक पलक, 


(«०८ रिकान ४ 





ष् 
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घूलि राख रेतकी रुखाईमें विभेद जैसे 
तेसे दोनों भावमें अनंत भेद भास्त है ॥॥७॥ | 








(२०) गाथा-१६५ स्निग्घत्व, रूक्षत्वसे पिंडवा कारण । 
सनहरण । 

पुगलकी अनू चीकनाई वा रुखाईरूप 
' आपने सुभाव परिनाम होय परनी । 

अंशनिकी सख्या तामें सम वा विषम होय, 
दोय अंश बाढददीसों बंधजोग वरनी ॥ 

एक अंश घटे बढ़े वेबत कदापि नाहिं, 
ऐसो नेम निहचें प्रतीति उर घरनी । 

चीकन रुखाई अनुखंध हू बँधत ऐसे. 
आगमप्रमानतँ प्रमानचुन्द करनी ॥३८॥ 


$ई दोहा । 
दोय चार पट आठ दश, इत्यादिक सम जान 
के 


तीन पांच पुनि सात नव, यह क्रम विषम बखान ॥३९॥ 
पीऊकनताईकी अनू, सम अंशनि परमान 
दोय अधिक होतें बंधे, यह प्रतीत उर आन ॥४०॥ 
3रच्छ भावकी जे अनू, ते विपमंश प्रधान 
दोय अधिकति वँधत हैं, एस छखो सयान ॥४१॥ 
अथवा चीकन रुक्षकों, बंध .परस्पर होय । 
दोय अशकी अधिकता, जोग मिले जब सोय ॥५रा।। 


,अकनन्मक--े मर 





१. भस्म । २ परिणमन किया, परिनमी । ३ झरूछे । 
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एक अनू इक अंशजुत, दुतिय तीनजुत होय । 
जदपि जोग दे बंधके, तठपि बचे नहिं सोय |०३॥ 
एक अश अति जघन है, सो नहिं बे कदाप | 
नेमरूप यह कथन है, श्रीजिन भापषी आप ॥४४। 


(२१) गाथा-१६६ वही नियम । 
मनहरण । 
चीकन सुभाव दोय अश परनई अनू, ह 
ताको बध चार अजवालीदीसों होत है । 
और जो रुखाई तीन अश अनू धारें होय, 
पच अंशवालीसेती वाको वध होत है ॥ 
ऐसे ही अनंत लछूगु भेद सम विषमके, 
दोय अंश अधिकत बधको उदोत है । 
रुच्छचीऊनीहू वेष खधहूसों खंघ बंधे, 
याही रीतिसेती रखें ज्ञानी ज्ञान जोत है ॥४५॥ 
दोहा । 
चीकनकी सम अशर्तें, विषम अशतें रुच्छ । 
दोय अधिक होतें बैंपें, पुरगलानुके गुच्छ ॥४६॥ 
चीकनता गुनकी अनू, पाच अशजुत जौन | 
सात अंश चीकन मिझे, बष होतु दे तौन ॥५७॥ 
चार अशजुत रुच्छत्तों, घट जुतसों बंध जात । 
यही भाति अनंत रुगु, जानों मेद विर्यात ॥2८॥ 
दोय अनू अंशनि गिंनें, होहिं बराबर जेह । 
ताको बेंध बंधे नहीं, यों जिनवैन भनेह ॥५९॥ 
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(२२) गाथा-१६७ आत्माका उनका कर्तापनाका अभाव है | 
छप्पय | 
दो प्रदेश आदिक अनंत, परमानु खघ छग । 
सूच्छिम बादररूप, जिते आकार घरें जग ॥ 
तथा अवनि जल अनछ, अनिल परजाय विविधगन । 6 
ते सब "निग्ध रु रुच्छ, सुभावहितों उपजे मन ॥ । 
यह पुद्गलद्रवरचित सरव, पुग्गल करता जानिये । 
चिनमूरति यतें भिन्न है, ताहि तुरित पहिचानिये ॥५०॥ 
(२३) गाथा-१६८ आत्मा उसको लानेवाला भी 
नहीं है। 


। मततहरण । 
ह लोकाकाशके असंख प्रदेश भ्रदेश प्रति, 
कारमानवर्गना भरी है पुदंगलकी । 
सूच्छिम और बादर अनंतानत सर्वगौर, 
भति अबगाढागाढसंधिमाहिं झल्की ॥ 
आठ कमेरूप परिनमन सुभाव लिये, 
आतमाके गहन करन जोग बलकी । 
तेई्स विकार उपयोगको सेजोग पाय, 
कर्मपिंड होय बे रहे सग ललकी ॥५१॥ 
दोहा । 
ताते पुदंगल करमको, आतम करता नाहिं । 
भूल भावतें जीवके, करम घूलि लपटाहिं ॥५२॥ 


दुआ 


है. स्तिग्ध-चिकना । 
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(२४) भाधा-१६५ आस्मा उसे कमेरूप नहिं करता। । 
मनहरण । 
कुमरप होनकी सुभावगक्ति जॉमें बसें, 
ऐसे जे जगत माहिं पुणलके खथ हैं । 
तेरे जब जगतनिवासी जग जीवनिके, 
परिनाम अशुद्धको पाये सनवध हैं ॥ 
तब ताई काल क्मरुप परिनयें भोई, 
एमो वुन्द अनादिपें चलो आये धंध है । 
ते वै कर्मपिंड आतमाने प्रनवाये नाहिं, 
पुरगठके खधहीसों पुग्गलको बंध है ॥५३॥ 
(१५) गाथा-१७० शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है । 
जे जे दर्वक्रम परिनये रहे पुषय्के, 
कारमानवर्गना सुशक्ति गुप्त धरिके । 
तेई फेर जीवके शरीराकार होहि सच, 
| देहातर जोग पाये शक्त व्यक्त करिके ॥ 
जैसे वटवीजमें सुभाव शक्ति पृच्छक्ी सो, 
| वटाकार होन वही श्क्तिको उछरिके । 
' ऐसे द्वेकम वीजरूप छखो बुन्दावन, 
!! ताहीक़ो सुफड देह जानों भर्म हरिके ॥५०॥ 


[न 





| 
! 
! 
! 
; 
। 
२ 
ँ 
( 


(२६) गाथा-१७१ आत्माके शरीरका अभाष है | 
जौदारिक देह जो विराजै नरतीरकके, 
नानाभांति तासके जकारकी हे रचना । 
३१ मर-तिरय॑चफे । 


'ऑडा आलषए अटआ3 अलग, अटच, चापक॥, अध्यय2३ डल:च 3 
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तथा "वैय्क्रीयक शरीर देवनारकीके, 

जथाजोग ताहके अकारकी है रचना ॥ 
तैजस शरीर जो शुभाशुभ विभेद औ, 

अहारक तथैव कारमानकी विरचना । 
ये तो सर्व पु्गल' दरवके बने हैं पिंड, 

यांतें चिदानंद मिन्न ताहीसों परचना ॥५५॥ 


ल्‍्क 


| 
। 


््व्प्प्प्स्क््थ्ट्ख् प्र पाला2, 


(२७) गाथा-१७२ जीवका असाधारण स्वलक्षण जो 
परद्रव्योंसे विधभागका साधन है वह क्‍या है! 
चेतनालक्षणवाली अलिग-अदहणकी गाथा | 





८0५) 


। 


' 
फ्े 
। 
अहो भव्यजीव तुम आतमाको एसो जानो, 

जाके रस रूप गध फांस नाहिं पाइये । 
शब्द परजायपों रहित नित राजत है, ! 
आलिंगग्रहन निराकार दग्साइये ॥ / 
चेतना सुभावहीमें राजे तिहूँकाल सदा, | 
। 
| 


02, 


आनदकी कद जगवंद वबुन्द ध्याइये । 
भेदज्ञान नेनतें निहारिये  जतनहीसों, 
ताके अनुभत्र रसहीमें झर छाहये ॥५६ | 
दोहा । 
शब्द अलिंगगहन गुरु, लिख्यो जु गाथामाहिं । 
क्छुक जरथ तसु लिखत हों, जुगतागमकी छाहिं ॥५७॥ 


है वेक्षियक । 


; 
] 
| 
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चौपाई । 
चिह्द सुपुदगलके देँ जिते। फरस रुथ रस गंध जु तिते । 
तिन करि ताछ्ु ढखिय नहिं निह | याहू्ते सु अलिंगग्गहन ॥५८॥ 





अथवा तीन ल्गि जगमाहि । नारि नपुषक नर ठडराहि 
ताहुकरि न रूखिय तसु चिह। याहूतें सु अशिशहन ॥५५॥ 
अथवा लिंग जु इद्विय पच | ताहुकरि न ?खिय तिहि रंच 
अतिइन्द्रियकरि जानन सहन | य हूपें सु अलिंगमाहन ॥६०॥ 


अथवा इन्द्रियजनित जु ज्ञान | ताकरि है न प्रतच्ठ प्रभान 
की है आतमको यह चिह्व । याहृत्र सु अलिंगमाहन ॥६१॥ 


अथवा ल्गि नाम यह जुप्त । लन्‍्छन प्रगट रूच्छ जबु गुप्त 
घूम अम्रि जिमि तिमि नहि चिह् । याहूते सु अलिएगहत ॥६१॥ 
अथवा आनमती वहु वक़े । दोपप्ृहित लच्छन अन तके । 

ताहुकरि न लखिय तसु चिह्न । याहुतें खु अलिंगगहन ॥5३॥ 
इत्यादिक बहु अरथविधान । शठद अलिंगगहनकी जान 
सो विशाल टीका देखि | पडित मनमें दियौ विशेखि ॥६४॥ 


यह चेतन चिद्रूप अनूप। शुद्ध सुभाव सुधारसकूप । 
सस्‍्वसंवेदनद्दिकरि सो गम्य | लखहिं अनुभवी समरसरम्य ॥६७॥ 
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शब्दब्रह्मकोी पाय सहाय । करि उद्दिम मन-वचन-काय 
काललव्धिको लद्दि संजोग | पांपे निकटभव्य दी छोग ॥१५॥ 
तातैं गुन अनंतको घाम। वचन अगोचर आतमराम । 

वृन्दावन उर नयन उघारि । देखो ज्ञानज्योति अविकारी ॥५७॥ 
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' (२८) गाथा-१७३ आत्माके अमृते-मृतका अभाव है 
ती बध केसे 
मनहरण । 
मूरतीक रूप आदि गुनको धरेया यह, 
पुगल दरवसों फरस आदिवान्सों । 
आपुममें बजे नाना भाति परमान्‌ खथघ, 
सो तो हम जानी सरधानी परमान्सों ॥ 
तासों विपरीत जो अमूरत चिदातमा सो, 
कैंसे पंवे पुणाू दग्व मूर्तिमानसों । 
यह तौ अचंभौ मोहि ऐसो प्रतिभ[+ बुन्द, 
अमल मिलाप ज्यों “नितंत्र जु कानसों” ॥६८॥ 


(२९) गाथा-१७४ आत्माके अमृतंत्व होने पर थी इस 
प्रकार बंध होता है। 
रूपादिक जे हैं मूरतीक गुन पुग्गलके, 
तिनसों रहित जीव सर्वथा प्रमानसों | 
ऐसो है तथापि वह इस्थरूप होत नाहिं, 
आपनी सुप्त्तामें विराजे परधानसों ॥ 
सर्वे दर्व सदा निज दर्वित आकार धरे, 
काहूको आकार कभी मिले नाहिं आनसों । 
। तेसे ही जरूपी चिदाकार बुन्द आतमा है, 
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/ ताके अब सुनो जैप्ते बंघत विधानसौ ॥६५९॥ 
रूपी दव घटपट आदिक अनेक तथा, 
| ताके गरुनपरजाय विविध वितानसों । । 
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ग्रह 5 न फट न्ब्य्य् फ्रः मय? 





॥ 


के 
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तिनको अरूपी जीव देखे जाने भलीभात, 

यह तो अबवाघ सिद्ध प्रतच्छ प्रमानसों ॥ 
जो न होत अस्तरूप वम्त यद्द आतमा तौ, 

ताहि देखती औ जानतौ महानसों । 

०से ताके बधको विधान हू सुजानौ वृन्द, 

समिल मिलाप ज्यों “शब्द जुरें कानसों'” ॥७० 

दोहा । 
देखन जाननकी शकति, जो न जीवमहेँ होत । 
तब किहि विधि संसारमे, बेधन हीत उदोत ॥७१॥ 
मोह राग रुष भावक्रि, देखते जानत जीव । 
ताह्दी भाव विकारसों, आपु हि बेंघत सदीव ॥७२॥ 
राग चिक्रनतारई भई, दोष रुच्छत भाव | 
याहीके . घुनिमित्ततें, पुद्गलकरम  वेँघाय ॥७३॥ 
आतमके परदेश प्रति, दर्वित कर्म अनाद । 
तिनसों नूतन करमको, बंध परत निरवाद ।७४॥ 
यह विवहारिक वधविधि, निहचे बंध न सोय । 
जहँ अशुद्ध उपयोग है, मोह त्रिकटंक जोय ७७) 
मनहरण । 

जैसे भ्वाव्यालगन बेर साचे माटीनिकें, 

देखि जानि तिन्हें अपनाये राग जोरसों । 
तिनके निकट कोऊ मरे छोरे वेलनिकरो, 

तबे ते अघीर द्वोय रोबें धोवे शोरसों ॥ 
तह्दा अब करो तो विचार मेदज्ञानी वन्द, 

बंधे वे बयर सोकी ममताकी ढछोरसों | 


| “मद: बाडआश खपत 
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तैसें पुदुगल कर्म बाहिज निमित्त जानो, 








वंध्यौ जीव निद्रचे अशुद्धता-मरोरसों ॥७६१ 
(३०) गाथा-१७५ भाषबन्धक्ा स्वरूप | 
माधघवी । 
उपयोगसरूप चिदातम सो, इन इन्द्रेनिकी सतसगति पाई । 
बहु भांतिके इृष्ट अनिष्ट विष, तिनको तित जोग मिले जबे आई ॥ 
तब राग रु दोष विमोह विभावनि, -सों तिनमें प्रनवें लपटाई । 
तिनही करि फेरि वे तहँ आपु, यों माविकर्बंधकी रीति बताई ॥७७॥ 
(३१) गाथा-१७६ भावबन्धकी युक्ति और द्रव्यवन्ध। 
मनहरण । 
रागादि विभावनिमें जौन भावकरि जीव, 
देखे जाने इन्द्रिनिकि विषय जे आये हैं । 
ताही भावनिसों तामें तदाकार होय रमे, 
तासों फेरी बचें यही भावत्रभ भाये हैं ॥ 
सोई भावबंध मानों चीकन रुखाई भयो, 
ताद्दीके निमित्त सेती दर्वबंध गाये हैं । 
जामें आठ कर्मरूप कारमानवर्गना है, 
ऐसे सर्रवज्ञ भनि बुन्दको बताये हैं ॥७८॥। 
(३२) गाथा-१७७ बन्धके तीन प्रकार | 
पुव्वबंध पुग्गलसों फरस विभेद करि, 
नयो कर्मवर्गनाके पिंडक्ो गथन है । 
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होत मोह रागादि विभावक्रों नथन है ॥ 
दोऊकी परस्पर संजोग एक थान सो, 

जीव पुग्गलातमके वंधको कथन है | 
ऐसे तीन बधमेद वेदमें निवेद्र बन्द, 


जीवके अशुद्ध उपयोग राग आदिकरि, 
मेदजशानीजनित सिद्धातक्रों, मथन है ॥७९॥ 


(३३) माथा-१७८ द्रव्यत्रपके हेतु भावषन्ध । 





असख्यात प्रदेश प्रमान यह आतमा सो, 

ताके परदेश व्यि एसे उर आनिये । 
पुगलीक कारमान वर्शीनाकों पिंड आय, 

करत प्रवेश जथाजोग सरधानिये ॥ 
फेरि एक छेत्र अवगाहकरि बधत है, 

थिति परमान संग रहें ते सुजानिये । 
देय निज रस खिः जाहिं पुनि आपुष्टिसों, 

ऐसो भेद भर्म छेद भव्य बुन्द मानिये ॥८०॥ 

दोहा । 

फायवचनमन जोगकरि, जो आंतम पर्देश | 
कपरूप होगें तहा, जोग बध कहि तेम ॥ ८१॥ 
तासु निमित्ततं आवही, करमवरगना ख़ध । 
सो ईर्यापथ नाम कहि, प्रकृति प्रदेश सुबध ॥८२॥ 
। रागविरोध विभोहके, जैसे भाव रहाहिं । 
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ताहिके अनुसारतें, थिति अनुभाग बँधाहिं ॥ ८३॥ 
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(३४) गाथा-१७९ राम परिणाम सात्र जो भाव बन्ध 
है सो द्रव्य बन्धका हेतु होनेसे वहा निश्चय बंध है । 


द्रमिला । 

। परदर्व॑विषषं अनुराग घेरे, व्धु कर्मनिकों सोह बंध करें । 
५ अरु जो जिय रागविकार तजै, वह मुक्तवधूकहें वेगि बरे ॥ 
यह बंध रु मोच्छप्तछप जथारथ, थोरदहिमें निरधार घरे । 


निहचे करिके जगनीवनिके, तुम जानहु बृन्द प्रतीत भरे ॥८४॥ 


चौपाई । 
रागभाव प्रनवैं जे आधे । नृतन दरव करम ते बाँधे ॥ 


वीतरागपद जो भवि परसे | ताको मुक्त अवस्था सरसे ॥८८॥ 


दोहा । 
रागादिकको त्यागि जे, वीतराग हो जाएँ । 
| चले जाहिं चैकुंठमें, कोइ न पके बाहँ ॥८६॥ 


(३०) गाथा-१८० राग द्वेष-मोह युक्त परिणामसे वन्ध है | 


मनहरण । 
परिनाम भशुद्धतँ पुररठकरम वंच, 

सोई परिनाम रागदोषमोहमई दे । 
तामें मोह दोष तो अशुभ ही है सदा काल, 

रागमें दुमेद बुन्द्‌ वेद वरनई है ॥ 
पच परमेधवरकी भक्ति धरमानुराग, 

यह झुभराग भाव कथचित हलूई है । 


। राग शुभ या अशुभ होता है। 
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विधय कपायांदिक तामें रतिरूप सो 
अशुभ राग सखथा त्यागजोग तई है ॥८ण॥ 








"८८२:८२:२८:२४ ० 
हे 


(३६) गाथा-१८१ शभाशुभ परिणामक्के रहित परके प्रति 
प्रव/तत नहीं होतो ऐसा परिणाम शुद्ध होनेसे कर्म 
क्षयरूप सोक्ष है । 
परवस्तुमाहिं जो पुनीत परिनाम होत, 

ताको पुन्य नाम वुन्द जानो हुल्संत है । 
तैसे ही अशुभ परिनाम परवस्तुवियें, 
ताको नाम पाप संकलेशरूप तंत है ॥ 
जहां परवस्तुविष दोऊ परिनाम नहीं, 
केवल. सुप्तताहीमें शुद्ध वरत॑ंत है। 
सोई परिनाम सब दु खके विनाशनको 
कारन है ऐसे जिन शासन भनेत है ॥८८। 
चौपाई। 
पर परनतितें रहित विचच्छन | सकल दु ख खयकारन लच्छन । 
मोच्छवृच्छतरुवीज विरुचठन । झुद्धपयोग गहें शिवगच्छन ॥८९॥ 
(३७) गाथा-१८२ स्वाश्रयक्वी प्रवच्चि और पराभयकी 
निवत्तिकी सरिद्धिके लिये स्वपरका विभाग वतलाते हैं। 
मतगयन्द । 
थावर जीव निकायनिके, प्रथिवी प्रमुखादिक मेद घने हैं । 
ओऔ त्रमरासि निवासिनके, तनके कितनेक न मेद बने हैं ॥ 
सो सब पुगारुदर्यधमई, चिनमूरतिंतेँ सब मित्र ठने हैं । 
चेतन हू तिन देहनितें, निहचै करिं मिन्न जिनिंद मने हैं ॥९०॥ 
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(१८) गाथा १८३ वेधा ही सम्पकजश्ञान और भिथ्या- 
जश्ञानरूप अज्ञान। 
जो जन या परकारकरी, निज औ परको नहिं जातत नीके । 
आपप्तरूप चिदानेंद वुन्द, तिसे न गहे मदमोह वीके ॥ 
सो नित में तनरूप तथा, तन है हमरो इमि मानन ठीके । 
भूरि भवावल्िमाहिं भमै, निहचै वह मोह महामद पीके ॥९१॥ 
(१९) गाथा-१८४ आत्माक्ा कम क्‍या है? 
मनहरण । 
आतमा दरव निज चेतन सुपरिनाम, 
ताहीको करत सदा ताहीमें रमत है । 
आपने सुभावहीको करता है निइचे सो 
निजाधीन भाव भूमिकराहीमें गमत है ॥ 
पुगरूदरवमई जेते हैं प्रपेच सच 
देहादिक तिनको अकरता समत है । न्‍ 
एसो भेद मेदज्ञान नेनते विलोकों बुन्द, 
याही बिना जीव भव भाँतव्ररी ममत है ॥९२॥ 
(४०) गाथा-१८५ पुदुंगछ परिणाम आत्माका कम 
क्यों नहीं 
द्रमिल्‍्ा । 
यह जीव पदारथकी महिमा, जगमें निरखो अमको हरिके । 
मधि पुणशलके परिवर्ततु है, सब कालविषे निहचे करिके ॥ 
तब हू तिन पुमाल कर्समनिको, न गद्टे न तजै न कर घरिके । 
। वह आपुदि आप सुभावहिते, प्रनेवे सतसंगतिरमें परिके ॥९३॥ 
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| (४१) गाथा-१८६ पृदुगलोंको आत्मा यदि कर्मरूप 


परिणमित नहीं करता तो आत्मा जद कर्मोके 
और, 
द्वारा केंसे ग्रहण या त्यागरूप किया बाता ! 


मनहरण । 





|! 
| 
] 
!' 
सोई नीवंदव॑ अब संसार अवस्थामाहि, । 
अशुद्ध चेतना जो विभावक्नी दरनि है । || 
ताहीको वन्यौ हे करतार ताके निमितसों, । 
याके आठ कर्मरूप धूलिकी धरनि दे ॥ ; 
सोई कर्म धूल मूल मूलकों सुफल देहि, । 
फेरी काहू काल्माहिं तिनकी करनि दे । | 

ऐसे बंधनोग भाव आपनो विभाव जानि, 
त्यागे मेदज्ञानी जासों संघत तरनि है ॥९४॥ । 
(४२) गाथा-१८७ पुद्गलकर्माकी विचित्रताका ( ब्वाना- # 
बरणीय आदिरूप ) कर्ता कौन! 
, 
। 


जबे जीव राग-दोष समझ विभावजुत, 
शुभाशुभरूप परिनामको ठटत हे । 
तंबे ज्ञानावरनादि कर्मरूप परज याके, 
जोग द्वार आयके प्रदेश पटत हैं ॥ 
जैसे रितु पावसमें धाराधर धारनिते, 
घरनिमें नृतन अंकुगदि अठत है। 
पैसे ही शुभाशुभ अशुद्ध रागदोषनिंते, 
पुरगगलीक नयौ कर्म बंधन वटत है ॥ ९७॥ 
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दोहा । 


ताँतें पुदूगल दरव ही, निज सभावतें मीत | [ 
अति विचित्रगति कर्मको, कर्ता होत प्रतीत ॥ ९६ ॥ | 


(४३) गाथा-१८८ अकेला आत्मा ही बंध है। 
मनहरण । 
सो असंख प्रदेश प्रमान जगजीवनिके, 
मोह राग दोष ये फषायभाव संग है । 
ताहीते करमरूप रजकरि बैवे एसे, 
सिद्धातमें कही बुन्द वंधकी प्रसंग है ॥ 
जैसे पट छोध फटकडी भादितें क्ैंछो, |! 
चढ़त मजीठ रंग तापै संग है । | 






पैसे चिदानंदके असंख परदेशपर, 
चढ़त , कपायतें करम रज् रंग है ॥९७॥ 


(४४) भाधा-१८९ निश्रय-ज्यपहारका अविरोध । ४ 

बंधको कथन यह थोरेंमें गथन निदचे, 

मथनकरि ज्ञान तुलामें तुल्तु हैं। ; 
जीवनिके होत सो दिखाई जिनराज मुनि, 

मंडलीको जाने उरछोचन ख़ुल्तु है ॥ ; 

थासों विपरीत जो दे पुदूगीक कर्मबंध, है 

सो है विवह्ार वृन्द काहेको सुख्तु है । ५ 





निञर-निज भावहीके करता सरव दर्व, 
यही भूले जीव कर्मझूलता झुछ्तु है ॥९८॥ 


; 
कम जल लत लत अल न तर मम न मिलन." 


मा ) 
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पुण्य-प/परूप परिनाम जो हैं आतमाके, 
रागादि सहित ताको आपु ही है करता । 
तिन परिनामनिक्ों आप ही गहन करें, 
आपु ही जतन करे ऐसी रीति घरता ॥ 
तातै इस कथनको कर्थचित शुद्ध ठरवारपीक, 
नये ऐसे  भनी अभमेहरता । 
पुगालीक दर्व कर्मको है करतार सो, 
अशुद्ध | विवद्दारनयद्वार्ते उचरता ॥%९॥ 
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प्रदन-- छप्पय । 
ह! रागादिक परिनाम बंध, निहने तुम गाये । 
4 फेरि शुद्ध दरवारथीक नय, विषय बताये ॥ 


पुनि सो गहने जोग, कहत हौ हे मुनिराई । 
वह रागादि अशुद्ध, दरबको करत सदाई ॥ 
यह तो कथनी नहिं समवत, क्‍यों अशुद्धको गाहिये । 
याको उत्त अब देयके, संशय मेटो चाहिये ॥१००॥ 
उत्तर--दोहा । 
रागादिक परिनाम तौ, है अशुद्धतारूप | 
याह्वीकरि ससारमें, है भशुद्ध चिप ॥०१॥ 
यामें तौ संदेह नहिं, है परंतु संकेत । 
यहाँ विविच्छामेदते, कथन करी जिदि दहेत ॥ १०२॥ 
छप्पय । 
शुद्ध दखका कथन, एक दरखाश्रित जानो । 
और दरवका और मो(?, भशुद्धता सो() मानों ॥ 


5228 %02%कड ७ कम छ क्री फिट कसएरए न्व्ल्ध 92% 7222 ५2: 





#चकशालर 


प्रव्चलसार [१६५ 


कं्याउ5छ 96१22 52 2800%222%% 22% %ऋछ& ७ लरडलख्स्ल पछला्रद्ा 


यही अपेच्छा यहां, कथनक्का जोग बना हे ! 
ओऔ पुनि निद्र्चे बध, नियत नय गहन भना है ॥ 
ताको मुद्देत अब कहत हो, सुनो शुनो मन लायके । 
जाते सब संशय दूर है, सुथिर होहु शिव पायके ॥१०३॥ 
चौबोला । 
जो यह जीव लखे अपनेको, निज विकारते बंध परे । 
तौ विकार तजि वीतराग है, छूटन हेत उपाय करे ॥ 
जो परकृत बंधन समुझे तब, वेदातीवत नाहिं डरे । 
यही अपेच्छा यहा कथन है, समुझे सो भव्रसिंधु तरै ॥१०४॥ 


(४५) गराथा-१९० अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माक्री ही 
प्राप्ति होती है । 
मनहरण । 
जाकी मति मैली ऐसी फैली जो शरीरपर, 
दर्वहीको कहे की हमारो यही रूप है। 
तथा यह्द मेरो ऐसो चेरो, भयो मोहहीको, 
छोडे न ममत्व बुद्धि धरे दौरधूप है ॥ 
सो तो साम्यरसरूप शुद्ध मुनिषद ताको, 
त्यागिके कुमारग्में चछुत कुरूप है । 
ताको ज्ञानानंदकंद शुद्ध निरह्ृद सुख, 
मिले न कदापि वह परे भवकूप है ॥१०७॥ 
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ताहि धरे वरते सु तौ, छहे न पद अविकार ॥१०६॥ 





' दोहा । 
! है अशुद्ध नयकी विषय, ममता मोह विकार । 
; 
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(४६) भाथा-१९१ शुद्धन्यसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति 
होती हैँ । 
मनहरण । 
मैं जो शुद्ध बुद्ध चिनमूरत दरव सो तौ, 
परदर्यनिकों न भय्रों हों काह काल्‍में । 
देहादिक परदर्व मेरे ये कदापि नाहिं, 
ये तौ निजरतताहीमें रहें सब हालमें ॥ 
में तौ एक ज्ञानपिंड अखड परमनजोत, 
निर्वेकषष चिदाकार चिदानद चाहमें | 
ऐसें ध्यानमाहिं जो सुध्यावत स्वरूप चुन्द, 
सोई द्वोत जातमाकों ध्याता वर भालमें ॥१०७।॥ 


दोहा । 


शुद्ध दखनयको गदहै, निदचेरूप जराघ । 
शुद्ध चिदातम सो लद्टे। मे कर्म उपाध ॥१०८॥ 
| 
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(४७) गाथा-१९२ प्र वलवके कारण शुद्धात्मा द्वी आप्व 
करने योग्य है । 
मनहरण । 

हू जो हों विशुद्ध भेदशान नेनघारी सो, 

निजातमा दरव ताहि ऐसे करि जानौ हों । 
सहज सुभाव निज सत्ताहीमं ओऔव सदा, 

ज्ञाकेक सरूप दरसनमई मानौ हों ॥ 
परभाव तजे तते शुद्ध औ अरतिंद्री सर्व, 

पदारथ जनेतें महारथ प्रमानौ हाँ। 
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आपने सरूपमें अचल परवस्तुकों न, 
अवलब करे यातें अनाढुंब ठानौ हाँ ॥१०९॥ 
दोहा । 
जश्ञानरूप दरसनमई, अतिइन्द्री धुव. धार । 
महा अरथ पुनि अचलूवर, अनालुंच अविकार ॥११०॥ 
सात विशेषनि सहित इमि, लख्यौ आतमाराम । 
ताहदी शुद्ध सरूपमें, हम कीनों विसराम ॥१११॥ 
पंच विशेषनिको कथन, करि आये बहु थान । 
अनालय अरू महारथ, इनको सुनो बखान ॥११२॥ 
मनहरण । 
कर्ममल नासिके प्रकाश होत ज्ञान जोत, 
सो तौ एकरूप ही अमेद' चिदानंद है । 
तासमें समेद वृन्द्‌ ज्ञेय प्रतिबिंब सब, 
तासकी सपेच्छ भेद अनंत सुछन्द दे ॥ 
पाचों जड़दर्वके सरूपको दिखावे सोई, 
याहीते महारथ कहावत अआअमंद है। 
परवस्तुकों सुमाव कभी न अरब करे, 
तातें अनारुंब याकों भाप जिनचंद है ॥११३॥ 
(४८) गाथा-१९३ निनात्माके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी 
प्राप्त करने योग्य नहीं है। 
दोहा । 
तन घन सुख दुख मित्र अरि, अधुव भने जिनभूप । 
प्रौव निमातम” ताहि गहु, जो उपयोगसरूप ॥११४॥ 
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(४९) गराथा-१९४ इससे क्‍या होता है! 








मतगयन्द । 
जो भवि होय महात्रतधारक, था सु अनुत्रतकारक कोई । 
या परकारसों जो परमातम, जानिके ध्यावत है थिर होई ॥ 
सो सुविशुद्ध सुभाव अराधक, मोहकी गाठि ख़पावत सोई । 
ग्रधनिको सब मथनिके, निरअथ कंथ्यौ रससार इतोई ॥११५॥ 
(५०) गाथा-१९५ भोदहमग्रन्थी ट्रट्नेसे क्या-क्या होता है! 
मनहर । 
अनादिकी मोह दुखुद्धिमई गाठि ताहि, 
जाने दूर कियौ निज मेदज्ञान बलतें । 
ऐसो होत संत वह इन्द्रिनिकि सुख दुख, 
सम जानि न्यारे रहे तिनके विकल्तें ॥ 
सोईद महाभाग मुनिराजकी अवस्थामाहिं, 
राग दोष भावकोी विनाशै मूछ थकूतें । 
पावे सो अखड अतिइन्द्रिय अनत घुख, 
एक रस बृन्दावन रहै सो अचलतें ॥११६॥ 
(५१) गाथा-सुध्यानसे अशुद्धता नहीं आती | 
मोहरूप मैलको खिपाव मेदज्ञानी जीव, 
इन्द्रिनिक विषत्तों विरागता सु पुरी है । 
मनकी निरोधिके सुमावमें सुथिर होत, 
जहा शुद्ध चेतनाक्की ज्ञाननोत फुरी है ॥ 
सोई चिनमूरत चिदातमाको ध्याता जानो, 
पर वस्तुसे भी जाक्षी प्रीति रीति दुरी है । 
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ऐसे कुन्दकुन्दजी बखानी ध्यान ध्याता बन्द, 
सोई सरधाने जाकी मिथ्यामति चुरी है ॥११७॥ 
प्रन्‍न--दो हा 
जो मन चपल “पताकण्ट, पवन दीपसम ख्यात । 
सो मन केसे होय थिर, उत्तर दीजे आत ॥११८॥ 


तिनहीसों मन रातदिन, भमतो सदा रहाहि ॥११९॥ 


मोह घटे वेरागता, होत तजे सब भोग 
निज सुभाव सुखमाहिं तव, छीन होय उपयोग ॥१२०॥ 
तहा सुमनको खंचके, एक निजञञातम भाव | 

तामधि आनि झुकाइये, मेदज्ञानपरमाव ॥१२१॥ 
तहां सो मनकी यह दशा, होत औरसे और 


जेसे काग-नहाजको, सूझे और न ठौर.॥१२२॥ 


उत्तर-- 

पांचों इन्द्रिके जिते, विषय भोग जगमाईि । 
| 
हैं. जो कहेँ इत उतको लखे, तौ न कहूं विसराम । 
॥ तब हि होय एकाग्र मन, ध्यावे आतमराम ॥१२३॥ ट 
, ऐसे आतमध्यानतें, मिले अतिन्द्री शर्म । हर 
| शुद्ध बुद्ध चिद्रूपमय, सहज अनाकुछ धर्म ॥१२०॥ 
ह (५२) गाथा-१९७ सवेक्ष भगवान कया ध्याते हैं! 

मनहरण । 

;क्‍ घातिकम घाति भलीभांत जो प्रतच्छ सर्व 
है वस्तुको सरूप निज 'ानमा्हि धरे है । 
। ल्‍। 
५) | 


१ पताका-निश्लानका बम्त्र । 
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ज्ञेयनिके सत्तामें अनंत गुन-प् शक्ति, 
ताहकी प्रमानकरि आगे विसते हैं ॥ 
असंदेहरूप आप ज्ञाता सिरताज वुन्द, 
संशय विमोह सब विम्रमकों हैं है । 
एसो जो श्रमण सरवज्ञ॒ वीतराग सो, 
बतावो अब कौन द्वेत काको ध्यान करे है ॥१२५७॥ 
मोह उदे अथवा अन्नानतासों जीवनिके, 
सकल पदारथ प्रतच्छ नाहि दरसे । | 
यातै चित चाहकी निवाह हेत ध्यान करें, 
अथवा सदेहके निवारिवेको तरतसे ॥ | 
स्रो तो सरवश वीतरागजूके मूल नहिं, 
*घातिविधि घातें ज्ञानानंद सुधा वरते । ! 
इच्छा आवरन अभिलाष न संदेह तब, 
कौन हेत ताको ध्यावैं ऐसो संरी परसे ॥१२६॥ 
झ्ानावरनादि सर्वे बाधासों पिमुक्त होथ, । 
पायो है अबाघ निज आतम धरम है । 
ज्ञान और सुख सरवग सब आतमाके, 
जासों परिपूरित सो राजे अमरम है ४ 
इन्द्रीसों रहित उतकिष्ट अतिहन्द्री छुख, 
ताहीको एकांग्ररृप ध्यावत परम है । 
ये ही उपचारकरि केवलीके ध्यान क्छ्ौ, 
मेदजश्ञानी जाने यह मेदको मरम ह ॥१२७॥ 


१ घातियाकर्मे । 


फुर:52 
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अनइच्छक वाधा रहित, सदा एक रस थार । 
यही ध्यान तिनके कल्यौ, नय उपचार अधार ॥१२९॥ 
पुप्व. कमकी निरजरा, नूतन वे नाहिं । 
यही ध्यानकी फल लखौ, वृन्दावन मनमाहिं ॥१३०॥ 
(५४) गाथा-१९९ माक्षमार्ण शुद्धात्माकी उपलब्धि 
लक्षणवाला है। 
मनहरण । 
या प्रकार पूरबकथित शिवमारगमें, 
सावधान होय जो विशुद्धता संभारी है । 
चरमशरीरी जिन तथा तीरथकर, 
जिनिंददेव सिद्ध होय वरी शिवनारी है ॥ 
तथा एक दोय भवत्रमाहिं जे मुक्त जाहिं, 
ऐसे जे श्रमन शुद्ध भाव अधिकारी है । 
तिन्‍्हें तथा ताही शिवमारगक्रों वुन्दावन, 
वार वार भल्ली भाति वंदना हमारी है ॥१३१॥ 
दोहा । 
बहुत कथन कहे छगु करों, जो शुद्धातम तत्त । 
ताहीमें *परवर्त करि, भये जु तदगत-रत्त ॥१३२॥ 
१ तत्त्व। २ प्रवृत्ति' ३ तद॒गतरक्त-छवलीम । 


(५१) गाथा-१९८ उन्हें परम सौख्यका ध्यान है। 
दोहा । 
अतिहइन्द्री उत्तकिष्ठ खुच, सहज अनाकुलुरूप । 
ताहीकी एकाग्र निज, अनुभवते जिनभूप ॥१२८॥ 
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ऐसे सिद्धनिकों तथा, आतम अनुमवरूप | 
शुद्ध मोख-मंगको नमों, दरवितभाव सरूप ॥१३३॥ 


(५०) गाथा-२०० स्वयं हो मोधक्षम'गरूप शुद्धात्म- 
प्रवृत्ति करते हैं । 
मनहरण । 


/ 
। 
ताते जैसे तीरथेश आदि निजरूप जानि 
शुद्ध सरघान ज्ञान आचरन कीना है । 
कन्दकुन्द स्वामी कहेँ ताही परकार हम 
जश्ञायक सुभावकरि आप आप चीना है ॥ 
सर्व परवस्तुसों ममखबुद्धि त्यागकरि, 
4 त्रिममत्त भावमें सु विसराम लीना है । 
सोई समरसी वीतराग साम्यभाव वुन्द, 


मुकतको मारग प्रमानत प्रवीना है ॥१३४४ 
। 
|! 


मेरी यह ज्ञायक सुभाव जो विसजत है, 
तासों और ज्ञेयनिस्ों ऐसो हेत झलके । 
कैधों वे पदारथ उकीरे ज्ञान थभमाहिं, 
कंधों ज्ञान पटविप लिखे हूँ अचलके ॥| 
केषों ज्ञान कूपमें समाने हैं सकल ज्ञेय 
कैषों काह कीलि राखे त्याग तन पलके । 
कंधों ज्ञानसिंधुमाहिं छवे थों लपटि रहे. 
कंधों प्रतिबिंबत हैं 'सीसेके महरूकै ॥१३५॥ 


१ काचके । 
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ऐसो ज्ञान ज्ञेवकों बन्‍्यो है सनबंध तऊ, 
मेरी रूप न्यारों जैसे चंद्रमा फलकमें | 
अनादिसों और रूप मंयों हे कदापि नाहिं, 
ज्ञायक सुभाव लिये राजत खलकमें ॥ 
ताको भव निहचे प्रमान करि वुन्दावन, 
अगीश़र कियौ मेदज्ञानरी अलक़में | 
त्यागी पाम्ाद परमोद घारी ध्यावत हों, 
जातै पर्म धर्म शर्म पाहये पहकर्मे ॥१३६॥ 
दोहा । 
मैरी रूप अनादितें, शो याही परकार 
मोदि न सूझयो मोहवश, ज्यों खग 'सगमद घार ॥११ण॥। 
अब जिनप्रवचन दीपकरि, आप रूप रुखि लौन 
तजि आकुछ अम मोहमर, भये तासुमें छीन ॥११८॥ 
अब वंदों शिवपंथ जो, शुद्धपयोग सरूप ह 
इक अखड वर्तत त्रिविधि, अमछ अचछ चिद्रुप ॥११०॥ 
भये जासु परसादते, शुद्ध सिद्ध भगवान 
*सुमग सहित बन्दों तिन्हें, भावसद्दित धरि ध्यान (१४० | 
और जीव तिहि मगविपे, जे वरतत उम्रगाय 
भावभगतजुत प्रीतित्तों, तिन्हें नर्मों सिस्‍नाय ॥१४१॥ 
इन्दकुन्द श्रीगुरु भये, भवदधितरन जिद्वाज 
प्रवचनतार प्रकाशके, सारे भविजन काज ।१४२॥ 


कंन्मम, 


१ कस्तूरी। २ जैन आगम | ३ पूर्ण किये। 
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शक 
| ते गुरु मो मन मल हरो, प्रगटो स्वपरविवेक । 
| आपा पर पहिचानमें, रहे न मर्म रतेक ॥१०३॥ 
घोपाई | 
पूरन द्ोत अब अविकार । हेयादेय छठो अधिकार । 
आगे चारितकों अधिकार | होत अरमभ शुद्ध सुबकार ॥१०४॥ 
छनन्‍्द कवित्त । 

मोह भरम तम भर्यो अरमितर, होत न आपा पर निरधार | 
५ पुगल-जनित ठाठ वहुविधि ढखि, ताकों आपा लखत गैंवार ॥ । 
आपरूप जो वस्तु विरूच्छन, ज्ञायक लच्छन धरे उदार । 
है मेदजशञान विन सो नहीं सूझत, है वह ““तिनके ओट पहार”” ॥१४५१ 
दोहा । 

जैबंती जिनदेव जो, पायौ शुद्ध सरूप । 

कम कलंक विनाशिके, भये अमर चिढ्रप ॥१४६॥ 

सो इत नित मगर करो, सुखतागरके इन्दु । 

वृन्दावन वदन करत, अहई वरन जुत बिंदु ॥१४७॥ 

इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायक्कत परमागम श्री प्रवचनस्तारजीकी 
बृन्दावनक्त भ्राषाविंषें द्रव्यनिका विशेषरूप कथनका अधिकारके 
पीछे विवहारिक जीवदशा ज्ञेयतत््वकथन ऐसा छठ्यो अधिकार 
सम्पूर्णम्‌ । 
मिती पौष वदी ९ भौम संवत्‌ १९०५ काशीजीमें 

वृन्दावनने लिखी स्वपरोपकाराय। इहाताईं गाथा २०२। भौर 
भाषाके छद सब ७२८ भये सो जयवत होहु-- 
१ रती भर भी। २ तृणके अर्थात्‌ ब्विनकाके | 
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अथ ० न + म 4; 

। अथ सप्तमश्वारत्राथकारः | ; 

॥ मगलाचरण--दोहा । ; 

|! भी अरहत प्रनाम करि, सारद सुगुरु मनाय | 

| ;! 
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विधनक्रोट जाते कटे, नित नव मंगलदाय | १॥ 
चारितकों अधिकार अब, शिवसुखताधनहेत । 
लियों ग्रेथ-पथ पेखके, जो अवाध सुख देत ॥ २ । 

अथ मोक्षाभिलापीका छक्षण--मनहरण । 
मोच्उभमिझापी भव्य जीवको प्रथम स्व, 

दर्वनिको जथारथ ज्ञान भयो चहिये । 
सैसेही सारित्रकों स्वरूप भले जान करि, 

ज्ञानके पुफलदहेत ताकों तब गहिये ॥ 
आतमीक ज्ञानसेती जेती अविरोध क्रिया, 

इच्छा अहंफार तजि नादीक्नी नित्रहिये । 
ऐसे ज्ञान आचरन दोनोंगाहि वन्दावन, 

एकताई भयेहीसों अख सुख हढहढ़िये । ३॥ 

(१) गाथा-२०१ अब इस अधिकारकी ग्राथाओंहा प्रारंभ । 
चरणानुयोग सूचक चुलिका । 
दोहा । 

अंभारम विंग सुगुर, जिदिकारि बे इृष्ट । 
तिनही गाधनिों यहां, सेंसे पंदपरमिश्ट ॥ ४ ॥, 
फिर हक कहते दयाल था, निभि हम हृष्ट मनाव | 
भगरआने दरसनमई, पायो साग्य सुभाव | ७३ 
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तैसेही भवि घुन्द तुम, दुखसों छूटन हेत । 

यह मुनिमारग आचरौ, जो सुमावनिधि देत ॥ ६॥ 
(२) माथा-२०२ श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या-क्या 

करता है उसका उपदेश | 
द्रुधिला । 
अपने सुकुथ्व समूहनिसों, वह पूछिके मेंदविज्ञानधनी । 
गुरु मात पिता रमनी सुतसों, निरमोहित होय विराग सनी ॥ 
तव दर्शन ज्ञान चरित्र तथा, तप वीरज पंच अचार गनी । 
इनको दिद्वताजुत धारत है विधि, सों सविवेक प्रमाद हनी ॥७॥ 
क्षय बच्धुवर्ग सवोधन-विधि--चौपाई । 
मुनिमुद्रा जो धारन चहै | सो इमिसव कुट्म्बसों कहे । 
जो ग्ह तनमें चेतनराई । सो आतम तुम्हारों नहिं भाई ॥ ८॥ 
यह निहचेकरि तुम अवघारो । तातें मोसों ममता छाँरो । 
मो उर ज्ञानजोत परकासे | आपुदि आप बधु ढिग भासे ॥९॥ 
मातुपिता- सबोधन । 
इस जनके तनके पितुमाता । अहो सुनो तुम वचन विख्याता । 
इस तनको तुमने उपजाया। आतमको तुम नहिं निपजाया ॥१०॥ 
यह निहचे करके अवधारों | तत्तें मोसों ममता छाँरो । 
ज्ञाननोतिजुत आतमरामा | यह प्रगस्यो है चिदगुनग्रामा ।११॥ ; 
अपनो सहज सुभाव झ्ु सत्ता । सोई मातपिता धुववत्ता । 
तासों यह थब प्रापत हो है । यातें मोसों तजिये मोद्दे ॥१२॥ 
सखीसबोधन-वचन । 

है इस चेतन तनकी नारी । रमी तु तनसों बहुत प्रकारी । 
आतमसों तू नाहिं रमी दे । यह निहचकरि जानि सह्दी है ॥१३॥ 
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| ताते इस आतमसों ममता | तजि करि तू अब धरि उर समता ॥ | 
। मम घट ज्ञानजोत अब जागा । विषयभोग विषत्तम मोहि छागा ॥१9॥ 
! निजअनुमूतरूप वरनारी। तासों रमन चहत अविकारी | हु 
इहि विधि परविरागजुत वानी | कहे नारिसों मेदविज्ञानी ॥१५॥ ;, 
£' पुत्रसबोघधन-वचन । ४ 
हो इस जनके तनके जाये । पुत्र सुनो मर्म वचन सुहाये ॥ | 
! तू इस आतमसों नहिं जाया यह निहचे करि समुझ सु भाया ॥१६॥ ६ 
! तते तुम मम ममता त्यागो। समताभाव-सुधारस पागो ॥ ५ 
है यह आतम निज ज्ञानजोतिकर | प्रगट भयो उर-मोह-तिमिर-हर ॥१७॥ !। 
याके सुगुन सुपून सयाने | हैं अनादिते सग प्रघाने ॥ । 
| तिनसों प्रापति होंन चहै है । तुमसों यह समुझाय कहे है ॥१८॥ 
। दोहा । 
बन्घुवरगर्सों आपुको, या विधि लेय छुड़ाय । 
कहि विरागके वचन बर, मुनिपद्‌ धौर जाय ॥ १९॥ 
जो आतमदरसी पुछंष, चाहे ' मुनिपद लीन । 
सो सहजदहि सुकुटुम्बसों, हैं- विर्कत परवीन ॥२०॥ | 
ताहि जु आय परे कहूँ, कहिवेकी सनबंध । , 
तो पूरव परकारसों, कहै वचन निरबध ॥२१॥ है 
कछु ऐसो नहिं नियम जो, सब कुटुम्ब समुझाय । | 
! 
!, 
!। 
॒ 





तबही मुनिमुद्रा घरे, बसे सु वनमें जाय ॥२२॥ 


सब कुठ्ठम्ब काह सुविधि, राजी नाहीं होय । 
गृह तजि सुनिपद घरनमें, यह निहचे करि जोय ॥ २३ ॥ 
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जो कहूँ बने बनाव तौ, पूरवकथित् प्रकार । 
कहि विशगजुत वचन वर, आप होय अनगार ॥|२०॥ 
तहां बन्धुके वर्गमें, निकटमन्य कोइ होय । 
सुनि विरागजुत वचन तित, मुनिमत धारे सोय ॥ २५॥ 
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अथ पचाचारग्रहण विधि । 
अब जिम  विधितों गहत हैं, पचाचार पुमीत । 
लिखों झुपरिपाटीतृहित, जया सनातनरीत ॥२६॥ 
मनहरण । 
आतमविज्ञानी जीव आपने सरुपको, 
सुसिद्धके समान देखि जानि अनुभवता । 
उपाधीक भावनिते आपुक्रो नियारों मानि, 
शुभाशुभक्रिया हेय जानिके न भवता ॥ 
पुन्ववद्ध उदेतें. विकारपरिनाम होत, 
रहै उदासीन तहां भाकुछ न पवग । 
सो तो परदर्वनिको त्यागी है सुभावहीते, 
गद्ै ज्ञानगुन वुन्द्‌ तामें ल्वछ्व॒ता ॥२७॥ 
दोहा । 
ऐसे ज्ञानी जीवको, अब क्या त्यागन जोग । ॥$ 
। अगीकार करे कहा, जहं झुभावरस भोग ॥२८॥ 
पै चारिजसुमोहवश, होहि शुभाशुभभाव । 
तासु अपेच्छाते तिन्हें, त्याग गहन दरप्षाव ॥२९॥ 
प्रथमादि गुनथानकनिकी, परिपाटी परमान । 
| अश्ुमरूप परनति ते, निहचे सो बुधिवान ॥ ३० ॥ 
हम 
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पीछे शुभ परनतिविषे, रतनत्रय विवहार । 
पचाचार गहन करें, सो जतिमति अनुप्तार ॥११॥ 
चीपाई ॥ 
। अहो आठविधि ज्ञानाचार | काछाध्ययन विनय हितकार ॥ 
| 
॥ 
। 


उपाधान बहुमान विधान । और अनिहवमेद प्रमान ॥३१२॥ 
अरथ तथा विजन उर आन । तदुभय सहित आठ इमि जान ॥ 
मैं निहचे तोहि जानों सही । शुद्धातम सुमाव तू नहीं ॥३१॥ 
!॒ 'प तथापि तबलों तोहि गहों । जबलों शुद्धातम निज लहों ॥ 
| उवप्रसाद सीझे मम काज । यों कहि विनय गहे गुन साज ॥३५॥ 
| अथ दर्शनाचार घारण विधि ॥ 

अहो आठ दरशनआचारा | निःशंकित निःकांछित घारा ॥ 
निरविचिकित्सा निरमूदृता। उपगूहन 'थिति 'वाच्छल्लता।३५। 
में निहचे तोहि जानों सही । शुद्धातम सुभाव तू नहीं ॥ | 
! पै तथापि तबडों तोहि गहों | जबलों शुद्धातम नित्र लहों ॥३६॥ 
तुवप्रसाद सीसे मम्र काज | यों करि विनय गदें गुन साज ॥। 
समदिष्टी भविजीव प्रवीन । हिये विवेकदशा अमलीन ॥३७॥ 

अथ चारित्राचार घारण विधि । 

झहो मुकतिमगप्ताधनहार । तेरहविधि चारित्राचार ॥ 
पांच मद्दाव्नत शुपति धु तीन । पाचों समिति भेद अमलीन ॥३८॥ 
में निहच तोहि जानों सद्दी । शुद्धातम सुमाव तू नहीं ॥ 
पै तथापि तबलों तोहि गहों । जब ढॉ-शुद्धातम निज लहों ॥३९। 


विकिनलनननल न 
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है स्वितिकरण । २ दात्सल्य । 
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[| व प्रसाद सीसी ममकाज । यों करि विनय गहे गुन साज । 

४! सुपरदया दोनों उर धरे | होय दिगबर शिवतिय बरें ॥२०॥ 
अथ तपाचार घारण विधि | ] 

अह्दो दुवादश तप आचाग | अनशन अवमोदय उदारा ॥ 

व्रतपरिसंख्या रसपरित्यागी। "विवक्ितसज्यासन बडम,गी ।४ १। 

कायकलेश छ बाहिज येहा। “प्राच्छित विनय सकल गुनगेहा ॥ 

वैयात्रत रत नित स्वाध्ण्याये । ध्यानसहित 'व्युतसग बताये ॥०२॥ 

मैं निहचे तोहि जानों सही । शुद्धातम सुभाव तू नहीं ॥ 

पे तथापि तबलों तोहि गहों । जबलों शुद्धातम निज लहों ॥४५३॥ 

तुव प्रसाद सीशे मम काज । यों करि विनय गद्दे गुन साज ॥ 

उमयमेद तप खेद ने धैर। महा दरप मनमें विसतरे |४४॥ , 
अथ वीर्याचारावधारण विधि । 

अहो सुशकति वढ़ावनिद्दार । वीर्याचार अचारअधार ॥ 

में निहने तोहि जानों सही । शुद्धातमसुमाव तू नहीं ॥8५॥ 

सै तथापि तबलों तोहि गहों । जबलों शुद्धातम निज छहों ॥ 






के 

व्‌ प्र्ाद सीसी मम काज | यों करि विनय गद्ढे गुन साज ॥०६॥ 
दोहा । 

पचाचार पुनीतको, इहिविधि धरे धीर । ;। 

और कथन आगे छुनो, जो मेंढे मवपीर ॥४७॥ । 

(३) ग्राथा-२०३ वह कसा है उसका वर्णन । । 

मनहरण । ॥| 

पंचाचारविधिमें प्रवीगी जे अचारज जो, | 

मूलोत्तः गुनकरि पूरित अभग दे । ' 

| 


१, विविक्तशय्यासन । २ वाह्म | हे प्रायश्चित) ४ कायोत्सग । 





एक ४ मा ला 
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कुछ रूप वयकी विशेषताई लिये बुन्द, हे 
मुनिनिको प्रियतर लछगौं सखंग ' है । 
ताप यह जाय सिर नाय कर जोरि कहै, 
स्वामी मोहि अंगीकार कीजिये उमंग है । 
ऐसे जब कहै तब स्वामी अंगीकार करें, 
तबे वह नयो मुनि रहें संग संग है ।9८॥ 
अथ आचार्य लक्षण--चौपाई । 

पंचांचार आप आचरहीं । औरनिको तामें थिर करहीं । 

दोनोंविधिमं परम प्रवीने । निज अनुभव समतारस भीने ॥४९॥ 
| जे उत्तमकुछके अवतारी । जिनहिं निशैक नमहें नरनारी । 

रहितकलंक कूरता त्यागी । सरल सुभाव सुजसि बडभागी ॥५०॥ 
हीनकुी नहिं वदनजोगू ।  ताके होहि न शुद्धपयोगू । 

कुलकमके कूरादि कुभावे । हीनकुलीमें अत्रशि रहावे ॥५१'। 
यातें कुलविशेषताधारी । उचितकुकी पावैं पद भारी । 

अरु जिनकी बाहिज छबि देखी । यह प्रतीति उर होत विशेखी ।।.७२॥ 

है इनके घट शुद्धप्रकासा | साम्यभाव अनुभव अभ्यासा । 

अंतरंगगत बाहिज दरसे । रूपविशेष यही सुख सरसे ॥५३॥ 
! बालक तथा बुढ़ापामाहीं । बुद्धि चपछ अरु विकल रहाहीं । 
ल्‍ तिनसों रहित सूरि परधाना | घीर बुद्धि गुन कृपानिधाना ॥५४॥ 

जोवनदणा काम्रमद व्यापै ।, तासों वर्जित अचलित आप । 

यह विशेषता वयक्रमकेरी । ताहि घेरे आचारज« हेरी ॥णणा। 
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| घरें सुप्ठदुवय॒ वर्जितदूपप । शीरूसिंधु गुनरतनविमूषन । | 

॥ करियाकाड सिद्धांतनिके मत । कह्ि समुझावहिं मुनिननको सत ॥५६॥ ॥ 

॥ जो मुनिको दूपन कहूँ लागे। मूलोत्तरमुनमें पद पागि । 

। प्राच्छित देय शुद्ध करि लेद्दी | ताते अतिप्रिय लागत तेही ॥५७॥ ४ 

| ऐसे आचारजपे जाई। कहे नवीन मुनी शिर नाई । 

[ मभोकों शुद्धातमको लाहू । हे प्रभु प्रापति करि अबगाहू ॥५८॥ £ 

| एव आचारज कहहिं उदारा | तोको शुद्धातम अविकारा | 
ताकी लाम करावनिह्दारी । यद्वी भगवती दिच्छा प्यारी |५९॥ || 
ऐसी घुनि सो मन हरपाई। मानहु रंक महानिधि पाई । [ 
बारवार गुरुको सिरनाई | तब मुनिसंग रहे सो जाई ॥६०॥ 

(४) गाथा-२०४ यथानावरूपका धारक | 

! मनहरण । 

ह मेरे चिनमूरततें मिन्न परदर्व जिते. 

| तिनको तो मैं न कहूँ भयौ तिहूँकाल्में । 

! तेऊ परदर्व मेरे नाहिं जांतें कोई दर्व 

काहुकी सुभाव न गहत काहू हाल्में ॥ 

| ताते इसलोक विष मेरी कछ नाहिं दिखे, 

[ मेरो रूप मेरी ही चिदातमाकी चाल्में । 

|! ऐसे करि निश्े निज इन्द्रेनिको जीति जथा, 

॥/ जातरूपधारी होत ताको नावों भार में ॥६१॥ 

दोहा ॥ 
| जथाजातको अथे अब, सुनो भविक घरि ध्यान । 
| ग्रथणथथ निरमथ जिमि, मथन करी प्रमान ॥६२॥ 
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स्वयंसिद्ध जैसो कछुफझ, है आतमको रूप । 
तैसो निजघरमें घेरे, अमछ अचल चिद्रृप ॥६३॥ 
दूजो अथ प्रतच्छ जो, जैप्तो मुनिषद होय । 
तैसी ही मुद्रा धरे, दरवलिंग दे सोय ॥६०॥ 
ऐसे दोनों छिंगगो, धारत धीर उदार । 
नथाजात ताको कहें, बरे सोइ शिवनार ॥६५॥ 
(५) गाथा-२०५ अथ द्रव्यलिंग लक्षण | 
मनहरण । 

जथाजात दर्वलिी एसो होत जहा, 

परमानू, परमान परिंगहन रहतु है। 
शीस और डाढ़ीके उपारि डरे केश आप, 

शुद्ध निरंगंथपथ मंथके गहतु दै।॥ 
हिंसादिक पंच जाके रंच नाहिं संचरत, 

ऐसे तीनों जोग संच सच निबहतु है । 
देह खेह-खानके सँवारनादि कियासेती, 

रहित विराने जैसी आगम उकतु है ॥६६॥ 

(६) गाथा-२०६ अथ भावलिंग । 
परदर्षभमाहिं मोह ममतादि भावनिको, 


जहा न भरंभ कहूँ निरास्म्म तेंसो है । 


ब्रा य 2225 22७: * 





शुद्ध उपयोग बृन्दर चेतना खुभावजुन, 
तीनों जोग तसो तहां चाहियत जसो है ॥ 

परदवंेके अघीन वत्तेत कदापि नाहिं, 
आतमीक ज्ञानको विधानवान वैत्ों है । 
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मोखपुखकारन. भवोदधि. उधारनज्रों, 
अतरगभावरूप. जैनलिंगय.. एसी है ॥६७॥ 
दोहा । 
इरवितमभावित्खप इमि, जथाजातपद थार | 
अब भागे जो करत है, घुनो ताम्ु विस्तार ॥६८॥ 
(७) गाधा-२०७ साधात्‌ म्ुनिपद | 
मनहरण । 
परमगुरू सो दर्वमाव मुनिमद्रा धारि, 
जथाजातरूप मनमाहि. हरत्तत हैं । 
गुरूकी प्रनाम थुति करे तब वारबार, 
जाके उः आनदकोी नीर वरसत है ॥ 
मुनिज्रतसद्तित जे क्रियाको विमेद बुन्द, 
तासुकी श्रवमकरि हिये सरसत दे । 
ताहीको गहनकरि ताहीमें सुयिर होत, 
तंवे वह मुनिषद पूरो परसत है ॥6६९॥। 
दोहा । 
परम-सुगुरु अरहत जिन, तथा अचारज जान ) 
निनंप इन दिच्छा गही, तिनहिं नम थुति ठान ॥७०॥ 
सुनि मत किया गहन करें, ताहीमें थिर होय । 
तब मुनिपद पूरन लह्े, दरवित भावित दोय ॥७१॥ 
रागादिक विनु आपकी, लखें सिद्ध समतूल । 
परमसमायिककी दशा, तब सी छह अतुल ॥७२॥ 
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प्रतिकमम आछोचना, प्रत्याख्यान जितेक । 
जति मति श्रुति अनुसार सौ, धारे सहितविवेक ॥ ७३ ॥ 
तीनोंकाल॒विषि सो मुनि, तीनों जोग निरोध । 
निज शुद्धातम अनुभव, वरजित क्रियाविरोध ॥ ७०॥ 
तब मुनिपदपूरन तिन्हें, दरवित भावित जान । 
वृन्दावन वदन करत, सदा जोरि जुग पान ॥७५॥ 
(८ ९) गाथा-२०८-२०९ श्रमण कदाचित्‌ छेरोपस्थापनके 
/ योग्य है सो कहते हैं । 
मंनहरण ॥ 
महात्रत पंच पच समिति सु संच पंच, 
इन्द्रेनिको वंच केश छुचत बिराने है । 
पटढावश्य क्रिया द्गिअम्ब गहिया जल, 
हौंन त्यागि दिया भूमित्तेन रेन साजे है ॥ 
दांतवन करे नाहिं खडे हीं अहार करे, 
सोऊ एके वार प्रान धारनके काजे है । 
येईें अठाईस मूलगुन मुनि पदवीके, 
निमशौनेंकरि कही जिनराज महाराज है ॥७६॥ 
तेई मूलगुनविष मुनि जो प्रमादी होय, 
तब ताके संजमको छेद भंग होत है । 
तहां सो अचारज पे जायके प्रनाम करि, 
मुनिमंडलीके मध्य कहे दोष खोत है ॥ 
जाते येई गुन सर्व निर्विकल्प सामायिक्त, 
भावरूप मुनिपद्वीके सूल जोत है । ; 
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) 


तातै जैसे प्राछित बतावे गुरु ऐसे करे, । 
फेरि तामें थित होत करत उदोत है ॥७७॥ । 
| 


७ 


सोना अभिवापीकोी जितेक आभरन ताके, 
सर्वदी गहन जोग जाते सर्वे सोना है । 


ी 
९ 
| परजाय विना कहू दरव रहत नाहढहिं, 
| 
ल्‍ 





तांत दर्वगाहीकों समस्त ही सलोना है ॥ 
कैसे मुनिपद्वीके मूल अठाईस गुन, 

मुनिदद धरे ताको सर्वभेद होना है । 
एको गुन घंटे तब मुनिपद्‌ मंग होय, 

ऐसो जानि सर्वमाहि सावधान होना है ॥७८॥ 


(१०) भाथा-२१० श्रमणक्के दीक्षादातावत्‌ छेदोपस्थापक । 
दूसरा भी होता है यह कथन । । 
छप्पय । 
| तिनकी मुनिपद्‌ गहनविषे, जे प्रथमाचारज । ; 
सो गुरुको हे नाम, प्रवृज्यादायक आरज ॥ 
अरु जब संजम छेद, भंग होवे तामाहीं । 
&, जो फिर थापन करे, सो निरयापक कहवाहीं ॥ 
।' यों दोय भेद शुरुके तहां, दिव्छादायक एक ही । 
छेदोपस्थापनके सुगुरु, वाकी होंहिं अनेक ही ॥७९॥ 





दोहा । 
दिच्छा गहने बाद जो, संजम [होंवे भंग । 
एकदेश था सर्व दी, ऐसो होय प्रसंग ॥ ८०॥ 
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$ ता फिर जो थिर करहिं, जतिपथरीतिप्रमान । ;! 
ते निर्याक्न नाम गुरु, जानो अमन सयान ॥ ८१॥ । 


(११-१२) गाथा-२११ २१२ छिन्न संग्सके प्रतिसंधान- 
की पिधि | 


। 





नो मुनि जतनसमेत, कायकी क्रिया अर॑मत | 
शयनापन डठि चलन, तथा जोगासन थंभत ॥ 
तहँ जो संजम घात होय, तव सो मुनिराई । ।' 


डत्स 


भापु अलोचनसहित, क्रियाकरि शुद्धि लद्वाई ॥ न्‍ 
यह बाहिज सजम भंगको, आपुद्दि आप सुदण्डविधि ।| 


फरि शुद्ध होहिं आचारमें, जे मुनिवुन्द विशुद्धिधि ॥ ८२ ॥ 


जिस मुनिका उपयोग, सुधरमें भंग भया है । 
रागादिक मल भाव, रतनमें छागि गया है ॥ 
तिनके दह्ेत उपाय, जो जिनमारगकेमाहीं | 
जती क्रियार्में अतिप्रवीन, भुनिराज कद्ाहीं ॥ 
तिनके ढिग जाय सो आपनो, दोष प्रकाश विनय कर । 
जो कहें ६ड सो करे तिमि, तव है शुद्धाचारघर ॥ ८३॥ 


(१३) थाथा-२१३ परद्रव्य-प्रतिदंधका परिद्दार और 
आमण्यमें बर्तन । 
मनहरण । 
जाके उर जातमीक शानजोति जगी बृन्द, 
आपहीमें आपको निद्ोरे तिहूँपनमैं । 
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संजमके घातकी न बात जाके बाकी रहे, 
समतासुभावजाकी आधे न कथनमें ॥ 


सदाकाल सर्च परदर्वनिको त्यागे रहे, 
मुनिपद्माहूँ जो अख़ड घीर मन्में । 
ऐसो जब होय तब चाहे गुरु पास रहे, 
चाह सो विहार करें जथाजोग वनमें ॥८9॥ 


(१४) गाथा-२१४ भ्रामएयकी परिषूर्णताका स्थान 
होनेसे म्वद्रन्यमें ही लीनताका उपदेश । 
सम्यकदरशनादि अनतगुननिजुत, 
ज्ञानकेके सरूप जो विराने नित्रआातमा । 
ताहीमें संदेव परिवर्तत रहत और, 
मूलगुनमें. दे सावधान वातबातमा ॥ 
सोई मुनि मुनिषद्वीमें परिपूरन है, 
। अतरग वहिरंग दोनों भेद भातमा | 
नहीं अविकारी परदर्व परिद्दारी बृन्द, 
। वरें शिवनारी जो विशुद्ध सिद्ध जातमा ॥ ८५॥ 
ल्‍ 
ल्‍ 


(१५) भाथा-२१५ सुनिको सक्ष्म प्रद्र्य प्रतिवध भी 
श्रामण्यके छेदका आयतन होनेसे निपेष्य है । 
भोजन उपास औ निवास जे गुफादि कहे, 

अथवा विहारकर्म जहा आचरत हैं । 
तथा देहमान्र परिग्ल्‍रतह जो विराजे और, 
गुरु शिष्य आदि मुनिसग विचरत हैं ॥ 
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और पुंग्गलीक वृन्द वैनकी उमंगमाहिं, 
चरचा अनेक धघर्मघारा वितरत हैँ । 
येते परदवनिको वन्‍्यौ सनवंध तऊ, 
महामुनि ममता ने तासमें घरत हैं ॥८६॥ 


दोहा । 


जो इनमें ममता धर, तजि समतारस रंग । 
तबही शुद्धपयोगमें, मुनिपद्वी है भंग ॥ ८७॥ 
ताते विगतविकार मुनि, वीतरागता थार । 
संगसहित बरतें तऊ, निजरसलीन उंदार ॥ ८८॥ 


(१६) गाथा-२१६ छेशझा स्वरूप । 
मनहरण । 


जतनको त्यागिक्रे जु मुनि परमादी होय, 
आचरन करे विवहार काय करनी । 
सैनासन बैठने चलन आदि ताकेविंष, 
चचलता धरे जो अशुद्धताकी घरनी ॥ 
तामें सर्वकारू ताको निरंतर हिंसा होत, 
ऐसे सखज्न॒ वीतरागदेव बरनी । | 
जाते निज शुद्धभावधातकी बड़ी है हिंसा, 
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ताते सावधानहीसों शुद्धाचार चरनी ॥ ८९॥ ' 

दोहा । | 

जब उपयोग अशुद्धकी, होत प्रबलछता चित्त | ! 
तब ही बिना जतन मुनी, क्रिया करें सुनि मित्त ॥९० ॥ | 
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तहा शुद्धईंपयोगकी, होत निरंतर घात । 
हिंसा बड़ी यही कही, यातेँ मुनिषद घात ॥९१॥ 
तातें जतन समेत निज, शुद्धपयोग सुधार । 
सावधान वरतौ सुम्नि, तो पावो भवपार ॥९२ ॥ 
(१७) ग्राथा-२१७ छेदके दो प्रकार अतरंग-बहिरिग । 
छप्पय । 
जतन त्यागि आचरन करत, जो मुनिपद्धारी । 
तहां जीव कोइ मरहु, तथा जीवहु छुखकारी ॥ 
ताकहें निहचे लछगत, निरंतर हिंसादूषन । 
वह घातन निजज्ञानप्रान, जो चिदगुनभपन ॥ 
अरु जो मुनिसमितिविषं सुपरि, वरतत हैं तिनके कही । 
| तनक्रियामाहिं हिंसा छगे, तऊ बंध नाहीं लह्ठी ॥ ९१ ॥ 


दोहा । 
हिंसा दोय प्रकार है, अतर बाहिजरूप । 


अ्ख्खूडखजडखडयडसड के 
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प्रय्द्ड् 


ताकी भेद लिखों यहा, ज्यों भापी जिनभूप ॥९४॥ 

सतरभाव अशेद्धसुकरि, जो मुनि वरतत होय । 
 घातत शुद्धसुभाव निज, प्रबकू सुहिंसक सोय ॥९५॥ 

अरु बाहिज विनु जतन जो, करें आचरन आप । 

तहेँ परजियको घात हो, वा मति होहु कदाप ॥९६॥ 

जतर निजहिंसा करे, अजतनचारी धार । 

ताकी मुनिपद्‌ भग है, यह निहचे निरधार ॥९७॥ 

जे मुनि शुद्धपयोगजुत, ज्ञानप्राव निजरूप । 

ताकी इच्छा करत नित, निरखत रहत सुरूप ॥९८॥ 
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यु» 
तिनकी कायक्रिया सकल, समितिस्तहित नित जान । 
तहँ पर कहूँ मेरे तऊ, करम न बेंघे निदाव ॥९९॥ 
(१८) भाया-२१८ अंतरंग छेदका स्वेधा निषेध । 
मनहरण । 
जतनसमेत जाको आचरन नाहीं ऐसे 
मुनिको तो उपयोग निहचे समर है । 
सो तो पटकायजीव वाघाकरि बाँवे फर्म 
ऐसे जिनचंद पुन्द् भाषत विमरू है ॥ 
और जो भुनीश सदाकारू मुनिक्रियाविषे, 
सावधान आचरन करत विमल 
। तहाँ घात होत हू न बचे कर्मबंध ताक, 
। रहे सो अलेप जथा पानीमें कमल है ॥१००॥ 
। (१९) गाथा-२१९ परिग्रहरूप उपाधिको एकान्तिक 
अंदरंग छेद्॒त्व होनेसे उपाधि अंतर्ंग छेद्वत्‌ 
त्याब्य है, यह उपदेश करते हैं । 
कायक्रियामाहिं, लीवधात होत कमबंध 
होहु वा न होहु यहा अनेकात पच्छ है । 
पे परिग्रह्सों घुवरूप  कर्मबध वे 
यह तो भबाधपच्छ निहचे विरूच्छ 
जाते अनुराग विना याकोी न गहन होत, 
याहीसेती संग होत संजमको कच्छ है । 
ताहीते प्रथम महामुनि सब त्याग संग, 
पावें तब उमेविधि सजम जो स्वच्छ है ॥१०१॥ 
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संगकोी गहन नाहिं काह भाँति होत है | 
अरहंत आदिने प्रथम याको त्याग कीन्हों, 

सोई मग समुनिनिकों चलियो उदोत है | 
शुद्धभाव घानों भावे रातों परिग्रहमाहिं, 

दोऊ शुद्धसंजमको घाति मूछ खोत है ॥ 
ऐसो निरधार तुम थेरेद्दीमें जानो वृन्द, 

याके घारे जागे नाहिं शुद्ध ज्ञाननोत हैं ॥१०२॥ 


(२०) गाथा-१२० इस छपाधि-परिग्रदका निपैध 
अंतरंग छेदका दी निषेष है। 


' अतरके भाव विना कायहीकी क्रियाकरि, 
हर 
| 






! रूप स्वेया। 
। अतर चाहदाद परिहरकरि, जो न ते परिगहपरसंग । 
/ सो मुनिकों मन होय न निरमल, संजम शुद्ध करत वह भग ॥ 
| मन विशुद्ध विनु करम कटे किमि, जे प्रसगवश बचे कुढग | 
ततें तिलतुष मित हु परिग्रह, तजिं सरव मुनिवर सरवंग ॥१०३॥ 
(२१) गाथा-२२१ उपाधि (परिग्रह) एकान्तिक अंतर्रंग 
छेद है । 
! मनहरण । 
कैसे सो परिग्रहके होत संत अंतरमें, 
ममता न होय यह कहा सभवत है । 
कैसे ताके हेतसों उपाय न भरंभे औ, 
ह असजमी अवस्थाकों सो कैसे न पवत है ॥ 
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तथा परदर्व विंषै रागी भयौ कैसे तब, 
शुद्धातत साथे मुधा रस मोगवत है । 
यात्रें वीतरागी होय त्यागि परिग्रह निरारंभ, 


होय शुद्धल्प साथो सिखबत है ॥१०१५॥ 


दोहा । 
परिगदनिमित्त ममत्ता, जो न हियेमहँ होय 
तब ताको केसे गहे, देखो मनमें टोय ॥१०७॥ 
परिगह होते होत घुव, ममता और अरंभ 
सो घातत सुविशुद्धमय, जो मुनिपद्‌ परवंभ ॥१०६॥ 
तांतें तिल्तुष परिमित हु, तमौ परिग्नरह मूल 
इद्दि जुत जानों सुमुनिपद, ज्यों अकाशमें फूड ॥१०७॥ 
तातें शुद्धातम विष, जो चाहो विश्राम 
तो सत्र परिगहत्यागि मुनि, होहु लहौ शिवधाम ॥१०८॥ 
(२२) गाथा-२२२ अनिषपिद्ध भी उपाधि है । 

चौपाई | 


, गहन-तजन-मंग सेवनइरे । जे मुनि झुपरविवेक्त खुधारे ॥ 


५ सो जिस परिगह धारन-कीने | होय न मंग जु सुनिपद छीने ॥१०५०॥ 
देशकाल्की लखिके रूप। वरतहु जिमि भाषी जिनमप॑ ॥ 
अद्वईस मूलगुनमाहीं । दोष कदापि लगे जिमि नाहीं ॥११०॥ 


५ 


8 ंग्बश। *१..अट 


दोहा । 
इन शेक्षा कोई करत, सुनियद्र तो निरगंथ । 
तिनहिं परिग्रदगहन तुम, क्‍यों भाषैत हौ पंथ ॥१११॥ 
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मुनिमग दोय प्रकार कहि, प्रथममेद उतसमी । ' 
दुतिय मेद अपवाद है, दोठ साधत अपवबर्ग ॥११२॥ । 
चौपाई । 
मुत्रि उतसतग मार्गकेमाहीं ॥| सकल परिग्रह त्याग कराहीं ॥ 
जातें तहा एक निजआतम | सोई गहनजोग चिदमातम ॥११३॥ 
तासों मित्र और पुदूगलगन । तिनको तहां त्याग विधिसों मन ॥ 
शुद्धययोगदशा सो जानौ । परमवीनरागता प्रमानौ ॥११४॥ 
अब अपवाद सुमग सुनि भाई | जाविधिसों जिनराज बताई ॥ 
जब परिग्रहतजि मुनिपद घरई | जथा जातमुद्रा आदरई ॥११५॥ 
तब वह वीतरागपद झुद्धी । ततखिन दुआ न हहत व्शिद्धी ॥ 
तब सो देशकाल कहेँ देखी | अपनी शकति सकल अवरेखी ॥११६॥ 
निज शुद्धोपयोगकी घारा। जो सजम है शिवदातारा ॥ 
ताम्ठु सिद्धिके हेत पुनीती | जो शुभरागप्तहित मुन्रीती ॥११७॥ 
गद्दे ताहि तब्र ताके हेतो। बाहिजलजम साधन लेतो ॥ 
जे मुनिपदवीके हैं साधक ' मुनिमुद्राके रंच न बाधक ॥११८॥ 
शुद्धपयोगसुधारन कारन । आगम-उक्तत करें सो घारन ॥ 
दया ज्ञान सजम द्वित होई | अपवादी मुनि कहिये सोई ॥११५९॥ 
(२३) भाथा-२२३ उप्तका स्वरूप | 
मनहरण । 


नौ न॒परिदह कर्मबन्धकी करत नाहिं, 
असजमवंत जाको जाँचे न कदाही है | 


टव्क, 
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ममता अरंभ आदि हिंसासों रहित होय, 
सोऊ थोरो मुनिहीके जोग ठहराहीं है ॥ 
दया ज्ञान संजमको साधक सदीव दीखे, 
. संजम सरागहीमें जाकी परछाहीं है। 
अपवादमारगी _ मुनिको उपदेश यही, 
ऐसो परिग्रह तुम राखो दोष नाहीं है ॥१२०॥ 
दोहा ॥ 
यामें हेत यही कहत, पीछी पोथी जानु । 
तथा कमंडछकी गहन, यह सरधा उर आनु ॥१२१॥ 
शुभपरनति संजमव्षि, इनको है संस । 
ताहीते इनको गहत, अपवादी मुनि ॥१२२॥ 
(२४) गाथा-२२४ 6त्सर्ग ही बस्तुधर्म है अपवाद नहीं । 
अहो भव्यवुन्द जहा मोक्षअमिलाषी मुनि, 
देहहकी! जानत परिओ्रह प्रमाना है। 
ताहसों ममत्तमावत्यागि आचरन करे, 
ऐसे सरवज्ञवीररागने बखाना है॥ 
तहा अव कहो और कौन सो परि्रहको, 
गहन करेंगे जहा त्यागहीको वाना है । 
५ एसो शुद्ध आतमीक पर्मधमरूप उत-सर्गमुनि, 
मारगकोी फहरे निशाना है ॥१२३॥ 


'#*रे>#ग्िक, #गि#ती 


'क२४२४२:४४<४अड्लटखखडडटखम<डभ<्ूयर पट डर 


(२५) गाथा-२२५५ अपवाद कौनसा मेद है! 
कायाको अकार जथाजात मुनिमुद्रा धरे, 
| एक तो परिग्ड़् यही कही जिनद है । 


(| 
्‌ 


४ ४>२७४>२ छडटजड 


$ए०२४२७४६४९४२४६:४७४४४४४२७७४४७८४#<४<#2ड्डकडखख्फडक्‍ेफभजे८3 2 








४६८४:४४:४६४४४२४४४४४६४४४<<४<<डकड्डसर 


१९६ ] फविवर वृन्दावन विरचित 


ब्य25 22% जस22थ 255 कादए5-5 22 4+६2२०४६+ ४४७२० क्लर्क श्र 225 255 22% 4 





! फेर गुरुदेव जो सुतत््व उपदेश करें, 
| सोऊ पुणलीक बैन गहत अमंद है ॥ 
बड़ेनिके विनेमें छगावे पुणछीक मन, 
तथा श्रुति पढ़े जो सुपुरगलको छद है । 
| येते उपकर्न जेनपथमें हैं मुनिनिके, 
!' तेऊ सर्च परिम्रह जानो भविषुन्द है ॥१२५॥ 
दोहा । 
हि एक शुद्धनिजरूपतें, जेते मित्र प्रपच । 
) ते सब परिग्रह जानिये, शुद्धवम नहिं रंच ।.१२७।॥ 
ताते इनको त्यागिके, गहो झुद्धउ॒पयोग ।« 
सो उतसमी-सुमग कहो, जहँ सुमावसुखभोग ॥१२६॥ 
' (२६) ग्राथा-२२६ शरीर मात्र परिप्रह । 
मनहरण । 
जैसे घटपटादि विलोकिवेकी भौनमाहिं, 
दीपविंषें तेल घालि वाती सुपरत है । 
तैसें ज्ञानजोतिसों झुरूपके निहारिको, 
आहार-विहार जोग कायाकी करत है ॥ 
| यहां झुखभोगकी न चाह परलोकहुके, । 
| सुख अमिलापसों अबंध ही रत है। ॥ 
। रागादि कपायनिकों त्यागे रहै आठों जाम । 
८ 





ऐसो मुनि होय सो भवोद्धि तरत है ॥१२७। 


' आम ल लक, 02202 ०6229 8८239 94:20“ ०७ ्र्ज्शा 


प्रबचनसार [ १९७ 








/<४<८४:४<४<& 


(२७) गराथा-२२७ युक्ताहार विद्दारी साक्षात्र अनाहार 
। विद्दारी ही हैं । 
ल्‍ 








जाको चिनमूरत सुभावहीसों काहू काल 
काहू परदवेकी न गहे सरधानतों । 
यही ताके अंतरमें अनसन शुद्ध तप, 
निहवे विराजे व॒न्द परम प्रमानसों ॥ 
जोग निरदोष अन्न भोजन करत तऊ 
अनादह्वारी जानो ताको आतमीक ज्ञानसों । 
तैसे ही समितिजुत करत विहार ताहि 
अविहारी मानो महामुनि परधान सो ॥१२८॥ 


(२८) गाथा-२२८ पुनिक्के युक्ताद्रित्व केसे सिद्ध होता है ! 


मुनि महाराजजूके केवल. शरीरणात्र, 
एक परिग्रह यह ताको न निषेध है । 
ताहूसों ममत्त छाँरि वीतरागभाव धारि 
अज्ञोग भह्दारादिको त्याग ज्यों अमेधघ है ॥ 
नाना तपमाहिं ताहि नितही छगाये रहें 
आतमशकतिको प्रकाशत अवेष है । 
सोई शिवसुन्दी स्वयंवरी विधानमाहिं, 
मुनि वर होय बन्द 'राधावेव” बवेघ है ॥१२०॥ 


(२९) गाथा-२२९ युक्ताह्वारका विस्तारसे वर्णन । 
एक वार ही जअहार निश्चे मुनिराज करे, 
स्रोऊ पेट भरें नाहिं उनोदरकों गे । 
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भिच्छा आचरनकरि ताहको नियोग हैं ॥ 
दिनहीमें खात रस आस न धरात मधु, 
मास आदि सखथा त्यागत अजोग है । 
देहनेह त्यागि शुद्ध संज्ममके साधनको, 


क्र 
! जैसो कछू पार तंसो अगीकार करें वुन्द, 


ऐस्लोई अहार शुद्ध साधुनिके जोग है ॥१३०॥ 
चौपाई । | 
| एके वार जहार बखाने । तासुद्ेत यह सुनो सयाने ॥ 

* मुनिपदकी सहकारी काया | ताझु सुथित थाति दरसाया ॥१३१॥ | 
अरु जो वारबार मुनि खाई | तबहि प्रमाददशा वढ़िं जाई १ । 
दरवभावहिंसा तब छागे। सममशुद्ध ताहि तबि भागे ॥१३१२॥ ( 
सोऊ रागभाव तजञि छलेई | तब सो जोग अह्यर कहेई ॥ ॥! 


ताते वीतरागताधारी । ऐसे साधु गईं अविकारी ॥१३३। 


जो भरि उदर करे मुनिभोजन | तो है शिथिरू न सै प्रयोजन ॥ 
जोगमाहिं आल्स डपजाबे | हिंसा कारन सोड कहवे ॥१३५॥ 


ततिं ऊनोदर आहद्वारों । रागरहित मुनिरीति विचारो ॥ 
सोई जोग अहार कहा दै। संजमसाधन साध गह्ा है ॥११५॥ | 


; जथालाभको द्वेत विचारों । आपु कराय जु करें जहारो ॥ 
। तब मनवांछित मोजन करई । इन्द्रिययाग अधिक उर धरई ॥१३६॥ 


। 
हिंता दोष लगे धुत ताके । संजममंग होहिं सब बाके ॥ ' 





तातैं जथालाम आद्वारी | मुनिकहँ नोग जानु निरघारी ॥१३७॥ 
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मिच्छाकरि जो असन बखाने | तहा अरंभ दोष नहिं जाने ॥ । 
ताहुमें अनुराग न घरई । सोई जोग अहार उचरई ॥१३८॥ | 
दिनमें भठीभाति सब दरसत । दया पढे हिंता नहिं परसत ॥ /! 
रेन अप्तन सरवथा निषेधी । दिनमें जोग अद्दार अबेघी ॥११५९॥ | 
। जो रप्त जास धरे मनमाहीं । तो अशुद्ध उर होय सदाही ॥ । 
अंतरसंजमभाव सु घाते | तातें रस इच्छा तजि खाते ॥१४०॥ ै 
। मद्य माप्त अरु शहद अपावन । इत्यादिक जे वस्तु घिनावन ॥ 
तिनको त्याग सवथा होई। सोई परम पुनीत रसोई ॥१४१॥ | 
॥ सकलदोष तजि जो उपने है। सोई जोग अद्ार कहे है ॥ 
॥| भीतरागता तन सो धारी | गहै ताहि मुनिवुन्द विचारी ॥१४२॥ न्‍ 
(३०) गाथा-२३० उत्सगं और अपवादकी मेत्री द्वारा 
आचरणकी सुस्यिदताका उपदेश । | 
द्रप्तिला । हु 
। जिन बालपने मुनि भार धरे, अथवा जिनको तन वृद्ध अती | ह 
अथवा तप उम्रत खेद जिन्हें, पुनि जो मुनिको कोउ रोग हृती ॥ | 
तब सो मुनि आतमशक्ति प्रमान, चरो चरिया निजजोग गती । | 
गुनमूल नहीं जिमि घात लह्टे, सो यही जतिमारग जानु जती ॥ | 
दोहा । ! 
अति कठोर आचरन जहाँ, संजमरंग अभंग । ! 
सोई मग उतप्तगैजुत, शुद्धसुभाव-तरंग ॥१०9। 
ऐसी चरिया आरचरें, तेई मुनि पुनि मीत ! ! 
फोमलमगर्मे पग घर, देखि देहकी रीत ॥१४५। ः 
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निज शुद्धातमतत्त्वकी, जिहि विवि जाने सिद्ध । 
सोई चरिया आचरें, अनेकातके वृद्ध ॥१०६॥ 





अरु जे कोमल आचरन, आचरहीं अनगार । 
तेऊ पुनि निज भकति लखि, करदिं कठिन आचार ॥१४७॥ 
संजमभग न होय जिमि, रहें मूलगुन संग | 
शुद्धातममें थिति बढ़े, सोइ मग चलदहि अभग ॥१४८॥ 
कठिन क्रिया उतसर्मामग, कोमलमग अपवाद । 
दोनों मग पग घारहीं, सुम॒नि सहित मरजाद ॥१०५९॥ 


जब जैसी तनकी दशा, देखें मुनि निरमरथ । 
तब तैसी चरिया चर, सहित मूलछगुन पंथ ॥१५०॥ 


जो दोनों मगके विपें, होय विरोध प्रकास | 
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तो मुनिमारग नहिं चले, समुझो बुद्धिविलात्त ॥१५१॥ 


ज्यों दोनों पगर्सों चलतत, मारग कटत अमान । 
त्यो दोनों मग पग घरत, मिलत बन्द शिवथान ॥१५२। 


(३१) गाथा-२३१ उत्सगग अपवादके विरोध (अमेत्री)से 
आचरणकी दुःस्थिरता होती है। 
मनहरण । 
नानाभाति देशक्रों छुभाव पहिचानि पुनि, 
शीतग्रीपमादिरितु ताहफी . परखिके । 
तथा कालजनित सु खेदहुको वेदि औ, 
उपासकी शकति बन्द ताहको निरखिक्े ॥ 


ट्रक, 


प्रवचचचसार [२०१ 
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१ 
येई मेद भछी भाँति जानकरि अहो मुनि, 
आहारविदहार करो संजम सु रखिके । 
जामें कर्मबन्ध अदुप बैंपे "ताही विषिसेती, 

आचरन करो अनेकात रस चखिक्रे ॥१५३॥ ( 
सौपाई । | 
जे उतप्तगमागंके घारी। ते देशरु फालछादि निहारी ॥ ! 

बाल वृद्ध खेदित रुजमाहीं | मुनि कोमल आचरनकराहीं ॥१५४॥ 
जामें संजम मंग न होई । करमप्रवन्ध बन्चे रूघु सोई ॥ | 
शकति लिये न मूलगुन घातै । यहु मग तिनकी उचित सदाते ॥१५८॥ । 
अरु जे अपवादिकमग ध्याता। सच विधि देशकालके ज्ञाता ॥ ! 
ते मुने चारिहु दशामँझारी । होठ खुजोग अद्वारविहारी ॥१५६॥ ४ 
संजमरंग भंग जहाँ नाहीं | ताही विधि आचरहु तहाँ ही ॥ । 
शकति न लछोपि न मूहहु घातो। अलपबधकी किया करातो ॥१५७॥ !] 
दोहा । । 

कोमल ही मगके विष, जो इकंत बुधि घार । 

अनुदिन अनुरागी रहे, अरु यह करे विचार ॥१८५८॥ ९ 
कोमलहु मग तो कद्दी, जिन सिद्धांत मेंझार । | 
/ हम याही मग चलहिंगे, यामें कहा बिगार ॥१५९॥ ] 
तो वह हठझाही पुरुष, संजमविमुख सदीव । ' 
शकति छोपि करनी करत, शिथिलाचारी ज्ञीव ॥१६०॥ ॒ 
ताकी मुनिपद्‌ संग है, अनेकातच्युत सोय । ॥ 
बाँघे करम विशेष सो, शुद्ध सिद्ध किमि होय ॥१६१॥ 
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| अरु जे वठिनाचार ही, हठकरि सदा करात । 
ह कोमल मग पग धारतें, लघुता मानि लबगात ॥१६२॥ 
देशकाल्वपु देखिकरे, करहिं नाहिं आचार । 
अनेकातसों विमुख सो, अपनों करत बिगार ॥१६३॥ 
वह अतिश्रमते देह तजि, उपमें झुरपुर जाय । / 
संजम अम्रत वमन करि, करम विशेष बेंधाय ॥१६४॥ 
ताते करम बेंवे अलप, सधे निजातम झुद्ध । 
सोई मग पग घारिवों, संजम सहित विशुद्ध ॥१६०॥ 
है सरवज्ञ जिनिंदको, अनेक्रात मत मीत | 
ताते दोनों पथसों, हे मुनि राखो रीत ॥१६६॥ 
कहुँ कोमल कहूँ कठिन त्रत, कहुँ जुगजुत वरतत । 
शुद्धातम जिहि विधि सै, वह मुनिमग सिद्धत ॥१६७॥ 
संजममंग बचायके, देश काल वपु देखि । 
कोमल कठिन क्रिया करो, कर॒म न बंधे विशेखि ॥१६८॥ 
अरु अस हठ मति राखियो, संजम रहे कि जाहि । 
हम इक दा न छाँड़ि हैं, सो यह जिनमत नाहि ॥१६९॥ 
जैसो जिनमत है सोई, कहो तुम्हें समुझाय । 
जो मगमें पग धारि मुनि, पहुंचे शिवपुर जाय ॥१७०॥ 
कहू अकेलो दे यही, जो मारग अपवाद । 
कह भकेलो ल्सतु है, जो उतसर्ग अनाद ॥१७१॥ 
कहु उतसर्गसमेत है, यहु मारण अपवाद । 
कहु॒ अपवादसमेत है, मगउतसर्ग अवाद ॥१७२॥ 
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ज्यों स॑जमरच्छा बनत, त्यों ही करहिं मुनीश । " 
देशकात्वपु देसिके, साथहिं शुद्ध खुश ॥१७३॥ । 
पूरर जे मुनिवर भय, ते निजदशा निहार । | 
दोनों मगकी भूमिमें, ,गमन किये सुविचार ॥१७०॥ | 
पीछे परमुतकिष्ट पद, ताहि ध्याय मुनिराय । 
क्रियाकाड तें रहित है, शुद्धातम छूव छाय ॥१७७॥ ! 
निज चेतन्यस्वरूप जो, है सामान्य विशेष । 
ताहीमं थिर होयके, भये शुद्ध सिद्धश ॥१७६॥ ६ 
जो या विधिसों और मुनि, है सुरूपमें गुप्त । 
सो निजज्ञानाद ऊृहि, कर करमको छ॒प्त ॥१७०॥ 
यह आचारसुविधि परम, पूरन भयौ अमद । 
मुनिमगकी सो जयति जय, वदत घुन्द्‌ जिनिंद ॥१७८॥ । 
अधिकारान्तमंगलरू । |! 
मंगलदायक परमगुरु, श्रीततवज्ञ॒ जिनिंद । ४ 
वृन्दावन बंदन करत, करो सदा आनंद ॥१७५९॥ 

इति भरी कुन्दकुन्दाचायक्रत परमागर श्रीप्रवचनसारभीकी 
इन्दावन भग्रवारु काशीवासीकृत भाषाविषें आचारविधिचारित्रा- 
पिकार नामा सातवाँ अधिकार सम्पूरन भवा | 

मिति पौष शुक्र अष्टमी ८ मंगलवार से १९०५ पांच 
काशीमध्ये निजहस्ते लिखित बन्दावनेन स्वपरोपकाराय । इढां ताई 
सर्वगाथा २३२ अर भाषाके से छेद ९०६ नवसे छह स्री 
जयवत होहु | श्रीरस्तु मंगलमस्तु ॥ 
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। 


ट 


3» नमः सिद्धभ्यः । 


अथाषप्टठम एकाग्ररुपमाक्षमार्गाधिकारः 


मगलाचरण--दोहा । । 
सिद्धशिरोमनि सिद्धपद, वर्दों सिद्ध महेश 
सो इत नित मगल करो, मैटो विधन क्‍्लेश ॥ १ ॥ 
सम्यकदरशन ज्ञान त्रत, तीनों जत्र इकत्र 
सोई शिवमग नियतनय, है शुद्धातम तत्र ॥ २ ॥ 
तथा जिन्हें यह लाभ हुव, एसे जे मुनिराज 
तिनहुकी शिवमग कहिय, घरमी घरम मरमाण | ३ ॥ 
तास परापतिके विषे, जिन आगमको ज्ञानि । 
अवशि चाहिये तासतें, अभ्यास्रों जिनवानि ॥ 9 ॥ 
(१) गाथा-२३२ प्रथम मोक्षमागके मूल साधनभूव 
आभमम्म प्रव॒त्ति। 
मनहरण । 
सम्यकद्रश ज्ञान चारितकी एकताई 
येही शुद्ध तीरथ त्रिवेनी शिवमग है। 
ताकी एकताई मुनि पाई जब सुपर, । 
पदारथकी भलीमाँति जानत उमग है ॥ 
ऐसो मेदज्ञान जिन-मगमहीसेती होत, । 
सशय पिमोह् ठग छागे नाहिं लग है । | 
ताहींते जिनागम अभ्यास परधान क्यो 4 
जाकी अनेकांत जोत होत जगमग है ॥ ५ ॥ | 
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आपरूप जानि तामें होहि थिर जथा है । ल्‍ 
डॉँचाडोल मिथ्यातवश, मटकत रहत सदीव ॥ ७ ॥ 


0०७७० अर उर्फ कक कक 


प्रधचनसार [२०५ 








£25%:2:<४७४७४8 ४४३४४ 








ड 
सरवज्ञभाषित सिद्धात विनु वस्तुनिको, ' 
जथारथ निहचैं न होत सरबथा है । ल्‍ 
विना सर्वदर्वनिको भलीमाँति जानें कहो, 
केसे निज आतमाको जाने श्रुति मथा है ॥ 
याहीते मुनिंदवुन्द॒शब्दब्रह्मकी अभ्यासि, 


ताते शिवमारगको मूल जिन आगम है, 
ताको पढो सुनो गुनो यही सार कथा है ॥ ६ ॥ 
दोहा । 
जे जन जिनशासनबिमुख, बहिरमुखी ते जीव । 


करता बनत त्रिछोकके, कबहु भोगता होहि । 
इष्टानिष्ट विभावजुत, सुथिर न कबहूँ सोहि ॥ ८ ॥ 
ज्यों समुद्रमे पवनते, चहुँदेशि उठत तरंग । 
त्यों भाकुतासों दुखित, लहेँ न समरसरंग । ९ ॥ 
जब अपनेको जानहई, ज्ञानानंदसरूप । 
तब न कबहुं परदरवको, करता बने अनूप ॥१०॥ 
जो आतम निज ज्ञानकरि, छोकाढछोक समस्त । 
प्रगट पानकरि आपमें, सुथिर रहत परशस्त ॥ ११ । 
ऐसो जो भगवान यह, चिदानन्द निरद्वंद । 
सो जिनशासनतें ढूखहिं, महामुनिनिके बन्द ॥ १२ ॥ 
तब ताको सरधान अरु, ज्ञान जथारथ धार । 
ताहीमें थिर होयके, पावै पद अविकार ॥ १३ ॥ 
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ताते॑ जिनआगम बडो, उपकारी पहिचान । 
ताको चुन्द पढ़ो सुनो, यह उपदेश प्रधान ॥ १४ ॥ 
(२) गाथा-२३३ आग्रम-हीनको मोक्ष नहीं । 
मत्तगयन्द । 
जो मुनिको नहीं आगमज्ञान, सो तो निज औ परको नहीं जाने । 
आपु तथा परको न रूबे तब, क्यों करि कर्म कुछाचल भानें ॥ 
जासु उद्दे जगजाल विंप, चिरकाल विहाल भयो भरमानें । 
तातें पढो मुनि श्रीजिनआगम, तो खुखसों पहुचों शिवथानै ॥१५॥ 
कवित्त छन्द | 
जिनआगमसों दरव भाव नो, करमनिक्री हो है तहकीक । 
तव निजमेदज्ञानवककरिकरे, चुरै करम हदें शिव ठीक ॥ 
| तिप्त आगमत्तें विमुख होग्कें, चहै जो शिवस्ुख लहों अघीक । 
$ से। अजान विनु तत्त्तज्ञान नित, पीटत सूढ़ सांपकी छीक ॥१६॥ 
2 
। 





भागमज्ञान रहित नित जो मुनि, कायकलेश करें तिरकालू । 
ताको सुपरमेद नहिं सूझत, आगम तीजा नयन विशाल ॥ 
तब तहँ मेदज्ञान विनु कैसे, चढें शुद्ध भिवमारण चाल । 
सो विपरीत रीतकी धारक, गाषत ताव ताल विज्ु ख्याल ॥१७॥ 
दोहा । 
ज्यों ज्यों मिथ्यामग चले, ध्यों त्यों बंधे सोय । 
: यो ज्यों भींजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय ॥१८॥ 
(३) शाथा-२३४ मोक्षमार्मीको आगम ही एक चक्षु है । 
सोरठा । 
आगमचक्ष्‌ साथ, अक्षचक्ष जगजीव सब । 
देव औघहग छाथ, सिद्ध सर्विचक्ष्‌ बिमक ॥ १९ ॥ 
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तांतै यह उर आनि, अनेकान्त जाकी घुजा । 
सो आगम पहिचानि, पढो छुनो भवि वृन्द्‌ नित ॥२०॥ 
आगम ही हैं नेन, शिवसुखहच्छुक मुनिनिके । 
यों भाषी जिनवेन, स्वपरभेदविज्ञानप्रद ॥२१॥ 
(४) गाथा-२३५ आगमचश्षुसे सब कुछ दिखाई देता है । 
भाघवी । 
जिनआगमम सब दवेनिको, गुन पज विभेद भली विधि साथा । 
तिस आगमद्दीते मह्ामुनि देखके, जाने जथारथ अर्थ अगाघा ।। 
तेब मेदविज्ञान सुनेन प्रमान, निजातम घ॒न्द लह्ढे निरबाधा । 
अपने पदमें थिर होकरिके, अरिको हरिके सु चरें शिवराधा ॥२२॥ 
जिनवाणी महिमा--मनहरुण । 
एक एक दर्वमें अन॑त्तन॑त गुन पर्ज 
नित्यानित्य रूच्उनसों जुदे जुदे धर्म है । 
ताको जिनवानी ही अवाघरूप सिद्ध करे 
हरे महा मोहतम अआंतरको भर्म है ॥ 
ताहीकी सहायते सु 'भेदज्ञाननेन खोलि 
जाने महामुनि शुद्ध आतमको मम है । 
सोई जगदंबको अरूम्य करे पुन्दावन, 
त्यागिके विलूम्ब सदा देत परम शर्म है ॥२३॥ 
(५) गाथा-२३६ आशगमब्ञान-तलाथभ्रद्धान-संयमभावकी 
युगपतता होना ही मोक्षमार्ग है। 
प्रथा. जिनागम अभ्यासकरि यहां जाके 
सम्यकद्श सरघान नाहि भयौ है। 
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ताके दोऊ भातिकों न सजम विराम कहूं, 

ऐसे जिनभापित छुबेद वरनयौ है ॥ । 
सजम सुभावसों रहित जब भयौ तब, 


निहचे असंजमीकी दशा परिनयौं है । 
कैसे तब ताको मुनिपद सोहे वृन्दावन, 

सांची गेल छांडिके सो कांची *गंल लयौ है ॥२५॥ 

दोहा । 

प्रथम जो आगमन्नानर्त, रहित होय सरधान । 
मेदज्ञान विनु किमि करें, सो निजपर पहिचान ॥२५॥ 
तब कपायसंमिलित जो, मोहराग परिनाम । 
ताके वश होके घरौ, विपयकपाय मुदाम ॥२६॥ 
इन्द्रीविषयनिके विंपे, सो “परिवरत कराय । 
छहों कायके जीवको, बाधक तब ठदराय ॥२७॥ 
स्वेच्छाचारी जीव वह, ताको मुनिपद्‌ केम । 
सर्वेत्याकोी दे जहा, सुनिपदवीमें नेम ॥२८॥ 
पैसे ही पुनि ताछके, निरविकलप समभाव । 
परमातम निज ज्ञानघन, सोऊ नाहिं लखाव ॥ २९॥ 
अरु जे ज्ञेयपदार्थल, हैं समूह जगमाहिं । 
तामें ज्ञान सुछद तसु, वरतत सदा रहाहिं ॥३० ॥ 
याहीतैं निजरूपमें, दहोय नहीं एकत्र । 
ज्ञान वृत्त चचल रहै, परते सुथिर न तत्र ॥३१॥ 
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है) 
। आगमज्ञान सु पुव्व जहेँ, होय नहीं परधान । ।$ 
तहा न संजम संभवे, यह अबाघ परमान ॥३२॥ 
जाके संज्म होय नहिं, तब मुनिपद्‌ किमि होय | 
शिवमग दूजो नाम जसु, देखो घटमें टोय ॥ ३३ ॥ 
। ताते आगमज्ञान अरु, तत्त्ारथप्तरघान । 
संजम भाव इकन्र जब, तबहिं मोखमग जान ॥ ३० ॥ 


॥७/:४७.५../“ ४ 


माघवी । 
जिन आगममें नित सात सुरंगकी, इन्द अंग घुजा फइरावै । 
; जिपको लखिके मुनि मेदविज्ञानि, सुसजमसंजुत मोच्छ सिधापे । 
| तिहिको तजिके जो सुछन्दमती, अति खेद करे हृठतों बहु धावे । 
| वह त्यागिके सीससुधारसको, नित ओसके बुन्द्सों प्यास बुझावे ।३५। 


(६) गाथा-२३७ तोनोंकी एकता नहीं है उसे मोक्षमाग 
नहीं । 
मनहरण । 
आगम ही जाने कहो कहा सिद्धि होत जो न, 
आपापरमाहि सरधान शुद्ध आय है। 
तथा सरधान हूँ पदारथमें आयौ तो, 
असञजमदशासों कहो कैंसे मोख पाय है ॥ 
याहीत॑. जिनागमते. सुपरपदारथको, 
सत्यारथ जानि सरधान दिढ़ छाय है । 
फेरि शुद्ध संजमसुभावमें सुथिर होय, 
सोई चिदानन्द बुन्द्‌ मोक्षकों सिधाय है ॥३६॥ 
१ छोजके।........ 
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श्र 
[ है 
|! तत्तनिमें रुचि परतीति जो न आई तो धों, 
! कहा सिद्ध होत कीन्हें आगम पठापटी । 
तथा परतीति प्रीति तत्तहमें आई पे न, 
! त्यागे राग दोष तौ तो होत है गठागठी ॥ 
तंवे मोखसुख बुन्द पाय दे कदापि नाहि, 
तते तीनों शुद्ध गहु छाडिके हठाहठी । 
जो तू इन तीन विन मोखसुख चाहै तौ तो, 
सूत न कपास करें कोरीसों लुठालठी ॥३७॥ 


(७) गाथा-२३८ तीनोंका युगपतपना होनेपर भी 
आत्मज्ञान (निर्विकरप ज्ञान) मोक्षमार्गका साधक है। 


आपने सुरूपको न ज्ञान सरधान जाके, 

ऐसो जो अज्ञानी ताकी दशा दरतसावे है । 
जितने करमको सो विवहार धर्मकरि, 

शत वा सहस्त कोटि जन्ममें खिपावे है ॥ 
तिते कर्मको सु आपरूपमें सुलीन होय, 

ज्ञानी एक स्वासमान्र काठमें जलाव है । 
ऐसो परधान शुद्ध आतमीकृजान जानि, 

बुन्दावन ताके हेत उद्यमी रहे है ॥३८॥ 
जाके शुद्ध सहज सुरूपको न ज्ञान भयौ, 

और वह आगमको अच्छर रखु है । 
ताके अनुसार सो पदारथको जाने, 

सरधाने औ ममत्त लिये क्रियाकों अरतु है ॥ 
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तहां पुत्र खिरिं नित नूतन करम बंधे, ' 
गोरखकी धंधा नवट्वाजीसी नटतु ह। ! 
आगेक्की बटत जात पाछे वछरे चबात, |! 
जैसे 'इगहीन नर जिवरी बटठतु है ॥३९॥ | 
जाने निजआतमाकोी जान्यो भेदज्ञानकरि, 
इतनो ही आगमको सार अंश चंगा है । 
ताको सरधान कीनों प्रीतिसों प्रतीति भीनों, 
ताहीके विशेषमें अंग रंग रंगा है॥ !| 
बाद्दीमें त्रिजोगकों निरोधिकि सुथिर होय, 
तबे सर्वकर्मनिकों क्षपत प्रसंगा है । 
आपुद्दीमें ऐसे तीनों साथें बुन्द्‌ सिद्धि होत, 
जैसे मन चंगा तो कठौतीमाहि गंगा है ॥४०॥ 
(८) गाथा-२३९ आत्मज्ञान बिना तीनों एक साथ 
हो दो भी अर्किचित्‌ऋर हैं । 
साधवी । 
जिप्के तन जादि विष ममता, वरते परमानुहुके परमानी । क्‍ 
तिसको न मिले शिव शुद्धदशा, किन हो सब्र आगमको वह ज्ञानी ॥ 
अनुराग कलूंक भलंकित तामु, चिरक लसे हमने यह जानी । ऐ 
/। 
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। जिमि लोऊ विषे कहनावत दै, यह तॉत बजी तब राग पिछानी ॥ १॥ 

| दोहा । ! 

«ज्यों करमाहि विमल फटिक, देख परत सब शुद्ध । ॥ 
त्यों मुनि आगमतें लखहिं, सकल तत्त्व अविरुद्ध ॥ 9२ ॥ रु 

। । 

* | 





१ बछड़ा ॥ २ अधा । ३ रस्मी भाजता है । 
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तसु ज्ञाता चिद्रफो, जानि करे सरधान । 
अरु आचार हु करत सो, जतिपथरीतिप्रमान ॥ ४३॥ 
; 
|] 
९२ 
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ऐसे आगम ज्ञान अरु, तत्वारथ सरधान । 
संजम भाव इकत्रता, यह रतनत्रयवान ॥ 9५ ॥| 
सो सूच्छिम हू राग जो, धरे तनादिकमाहिं | 
तिते कलकहिंतें सु तो, शिवपद्‌ पावे नाहिं ॥ ५५ । 
तांत आगमज्ञानजुत, निरविक्लप सु समाधि | 
चीतरागतासहित है, तथव सब मिंटे उपाधि ॥ ४६॥ 
सोरठा | 
जाके होय न ज्ञान, चिदानद चि6द्रपको । 
सोई जीव अयान, ममता घेरे तनादिमें | ४७ ॥ 
सो न लह्े निरवान, मोह 'गंम तसु हप्तपर । 
उजुभ्यौ गुप्त ही आन, मेदज्ञान विनु नहिं लखत ॥ ४८ ॥ 
तातें हे वुधिवान, लेहु स्वरूप निहार निज । 
चिह्विलास अमलान, तामें थिर हो सिद्ध हो ॥ ०९ ॥ 
(९) गाथा-२४० वह तीनों आत्मज्ञानके युगपदपनाको 
सिद्ध करते हैं। 
सर्वेया--मात्रिका 
जाके पंचप्मिति सित सोभत, तीन गुपत उर लक्षत उदार | 
$ पंचिंद्रेनिकों जो संवर करि, जीते सकल कषाय विकार | 
$ सम्यकदर्श ज्ञान सम्पूरन, जाके हिये बुन्द दुतिधार । 
$ शुद्ध सजमी ताहि कहें जिन, सो मुनि वरे विमछ शिवनार ॥५०॥ 
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६ गासी-फासी । २ आत्मापर । ३ चुमा है ! | 
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(१०) गाथा-२४१ ऐसे संयतका रुक्षण । 
छप्पय । 
जो जाने समतुल्य, शक्र अरु बंधुवर्ग निजु । 
सुखदुखकी सम जानि, गद्टे समता सुभाव हि जु ॥ 
थरुति निंदा पुनि छोह कतक, दोनों सम जाने । 
जीवन मरन समान मानि, आकुलदक माने ॥ 
सोई मुनि बुन्द्‌ प्रधान है, समतारुच्छनक्रो धरे ॥ 
निज साम्यभावमें होय थिर, शुद्ध सिद्ध शिव तिय वरे ॥५१॥ 
(११) गाथा-२४२ एकाग्रता लक्षण श्रामण्व | 
मत्तगयन्द । 
जो जन सम्यकदर्शन ज्ञान, चरित्र विशुद्ध सुभाविकमाहीं । 
एकहि धार भली विघिसों, करि उद्यम वत्तेतु है तिहि ठाहीं ॥ 
सो निज आतमर्मं लवलछीन, इकाग्रदशामहँ प्रापति आह्वी । 
है तिनको परिपूरनरूप, मुनीश्वरकक्को पद संशय नाहीं ॥५२॥ 
दोहा । 
ज्ञेय रु ज्ञायक तत्तको, जहां शुद्ध सरधान | 
सोरई सम्यकदरश है, दृषनरहित प्रमान ॥ ५३ ॥ 
ताहि जथावत जानिबो, सो है प्म्यकज्मान । 
दरशज्ञानमें सुथिरता, सो चारित्र प्रधान ॥ ५9 ॥ 
येई तीनों भाव हैं, भमावक आतम तास । 
जापदि आपु सुभावको, भावि थिर सुखरास ॥७५०५॥ 
इन भावनिके बढनकी, जहँ छगु हृद प्रमान । 
तहँ ऊुणु वढ॒हिं परस्पर, सुगुनप्तहित गुनवान ॥ ०५६ ॥ 
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' सो परदर्वहिं पाय, राग विद्वेप मोह घरि । 
विविध करमको बन्ध, करत अपनो विकारकरि ॥ 
निज चिदानन्दके ज्ञान विनु, शुद्ध सिद्धपद नहिंः ठरत । 
सो पाठकीटके न्‍्यायवत, नित नूतन बन्धन वटत ॥६७॥ 


(११) गाथा-२४७ मोश्षमाग-उपसहार । 
सर्वया--मात्रिक्ते । 

जो मुनि आतमज्ञान बुन्द जुत, सो पर दरबनिके जे थम । 

तिनमें मोहित होत न कबहूँ, करत न राग न दोष अरं । 

सो निजरूपमाहिं निहचें थिर, है इकाम संजमजुत संभ । 

सोई विविध करम छय करिके, देहि मोखमग सनमुख बंम ॥६८॥। 

दोहा । 

हृहि प्रकार निरधार करि, भाषै शिवमग पर्म । 

शुद्धपपोगमयी सुम्ुनि, गहँ लहें शिवशर्म ॥ ६९ ॥ 
कवित्त--मात्रिक । 

जाके हिये मोहमिथ्यामत, है भवि पूर रक्कौ भरपूर 

फेसहुके न तजै हठ सो सठ, ज्यों महि गहे गोह पग भूर 

जो कहु सत्य छुने तउ उरमें, धरे न सरधा अतिहि करूर 

ताकी यह उपदेश अफल जिमि, कूकरके मुखमाहिं फ़पुर ॥७०॥ 


तातें जब इस कथन मथनकी, सुनो सार भविं घरि उपयोग 
सम्यक दरशन ज्ञानचरितमें, सुथिर होहु जुत शुद्धपयोग ॥ 
यही सुमुनिषद्‌ बृन्द अनुपम, यातें कड़े करमके रोग । 

ताकों गहो मिल्यौ यह औसर, जैसे नदी नाव संजोग ।७१॥ 
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अधिका रान्वमगल--दोहा । | 
पूरन भयौ सुखद परम, शिवमग शुद्धमरूप । 
बन्दों श्रीजिनदेवको, जो ढह्ि कही अनूप ॥७२॥ । 
इति श्रीमत्कुन्दकुम्दाचार्यक्रत परमागम श्रीप्रवचनसारजीकी 
वृन्दावन अग्रवाल काणीवासीकृतभाषाविपे एक्रागररूप मोक्षमार्गका 
स्वरूप कथन ऐसा आठवाँ अधिकार पूरा भया। पौष झुद्ध 
पूरनमासी सोमवार संवत्‌ १९०५। 


इद्ा ताई सर्वे गाथा २४५ अहठ भाषाके छन्द नवसे- 
अठहतर ९७८ | सो जयवत होहु। मगल्मत्तु | भ्रीरस्तु । 


'ऋन- 
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ओं नमः सिद्धेभ्यः । 
अथ नवमः शुभोपयोगरूप घुनिषदाधिकारः । 


सगलछाचरण--दोहा । 

श्रीजिनवानी सुगुरु पद, वर्दों शीस नवाय । 

सकछ विधन जातें मिटे, भविक् बुन्द खुखदाय ॥ १॥ 

अब वरनत शुभभावजुत, मुनि पदवीकी रीति । 

श्रुति मथि गुरु संछेपते, करो सुभवि परतीति ॥ २ ॥ 
(१) गाथा-२४५ शुभोपयोगी तो गौणतया श्रमण है। 

दो विधिके मुनि होहिं इमि, कद्दी जिनागममाहि । 

एक शुद्धउपयोगजुत, इक शुभमगर्मे जाहिं ॥ ३ ॥ 

जे सुविशुद्धययोगजुत, सदा निरात्रव तेह । 

बाकी आखवसहित हैं, शुभ उपयोगी जेह ॥ ४ ॥ 

द्रभिला । 

जिनमारगर्मं मुनि दोय प्रकार दिगम्बररूप विराजत है । 
इक शुद्धुपपोग विशुद्ध धरें, जिनते करमालत्र भाजत है ॥ 
दुतिये शुभ भाव दशा सु घर, तिनके करमासत्र छाजत है । 
यह भाविक भेद सनातनते, जिनआगम या विधि गाजत है ॥५॥ 
सबही परदर्वनिसों ममता, तजिके मुनिको म्रत घीर घेरें । 
चित चंचक अंश कपाय उदे, नहि आतम शछुद्ध प्रकाश करें ॥ 
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मुनि झुद्धपयोगिनिके ढिगमें, पुनि जे बरतें अनुराग भरें । 
फहिये अथ ते मुनि हैं कि नहीं, इमि पूछत शिष्य विनीत वरे ॥ ६ ॥ 
दोहा । 
| बाकी उत्तर प्रथमही, अंभथारम्मतमाहिं । 
कहि भाये हम हैं भविक, पुनि समुझो हृहि ठाहि ॥ ७ ॥ 
माधचवी । 
पतिज घर्मपरूप जब प्रनवे, यह आतम आप अध्यातम ध्याता | 
तब शुद्धुपयोगदशा गहिके, सो लद्े निरवान सुखाम्ृत झ्याता ॥ " 
अरु दोत जहा शुभरूपपयोग, तहां छुरगादि विभौ मिलि जाता । 
यह आपुद्दि है अपने परिनामनिको, फछ भोगनिद्वार विधाता ॥ ८॥ 
वोहा । 
शुभपयोगसों और पुनि, झुद्धातम निमरधमें । 
तिनसों एक भरथविंषे, है समवाय सुपर्म ॥९॥ 
एकातमहीके विर्ष, दोनों भाव रहाहि | 
तातैं दोनों मावको, घरम कही श्रुतिमाहिं ॥१०॥ 
यादवी नयतें हे भमविक, शुभ उपयोगी साथ । 
तेऊ मुनि हैं ये तिन्हें, आखव कर्म उपाध ॥ ११॥ 
शुद्धपयोगीके नहीं, . करमालवको लेश । 
ते सब कम विनाशिके, होहिं शुद्ध प्िद्धेश ॥ १२॥ 
। 


१ यह पहले अध्यायकी ग्यारहवीं गाथाका अनुवाद है. जो कि 

|. पहले अध्यायर्मे कृप छुका है ( पृष्ठ (एमे ) अन्तर इतना है हि 

| यहाँ छन्‍्द मत्तगयन्द था, वहाँ प्रत्येक चरणमे दो दो हप्ु 
[( निज, तथ, अझ, यह ) डालकर माध्वी बना दिया हैं! 
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(२) गाथा-२४६ शुभोपयोगी श्रमणका रक्षण । 
रूप सवेया | 
जो मुनिके उर अतरमाहीं, यह परनति वरते सुनि भव । 
अरहंतादि पंचगुरुपदमें, भगत उमंग रंग रसतब्व ॥ 
तथा परम आगम उपदेशक, तिनसों वच्छलता विनु गव्व | 
सो शुभरूप कहावत “चरिया, यों वरनी जिनगनघर पव्व ॥१३॥ 
छप्पय । 
जो परिगह परिहार, सुमुनिमुद्राको धरे । 
पै कपायके अंश, तासुके उदय लगौरै ॥ 
ताैं शुद्धलख्पमाहिं, थिरता नहिं पावे । 
तव पन शुद्धसस्‍्वरूप, सुगुरुप्तों प्रीति बढ़ावे ॥ 
अरु जे शुद्धातमधरमके, उपदेशक तिनमें दरखि । 
वर भक्ति छु सेवा प्रीतिजुत, वरततु है मुनिमग परखि ॥ १४ ॥ 
सोरठा । 
तिस मुनिके यह जानु, इतनहिं राग सु अंशकरि । 
पर दरवनिमें मानु, है प्रद्तत्ति निहचेपने ॥ १५॥ 


सो शुद्धातमरूप, ताकी थिरतासों चलित | 
यों भापी जिनसूप, वह झुभभावचरित्रधर ॥ १६॥ 


पच परमगुरुमाहिं, भगत सु सेवा प्रीति जहैँ ।| 
सो शुभभग कहलाहिं, झुभ उपयोगिनिके चिह ॥ १७॥ 
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१ सव्य। २ घत्सलता। ३ गर्व-अभिमान। ४ चर्या-वृत्ति। 
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| (३) गाथा-२४७ उनकी प्रवृत्ति । 
मनहरण । 
महामुनिराजनिकी वानीसेती श्रुति करे, 


कायासेती नुति के महामोद भरी है । 
आवत विलोकि उठि खड़े द्वोहि ब्रिनि धारि, 

चाछे तत्र पीछे चल शिष्यभाव धरी है ॥ 
तिनके शरीरमाहिं खेद काह भाँति देखे, 

ताको दूर करे जथाजोग विसतरी है । 
सराग चरित्रकी अवस्थामाहिं मुनिनिको, 

येती क्रिया करिवो निषेघ नाहिं करी है ॥ १८॥ 

दोहा । 


२ 
शुभ उपयोगी साधुको, ऐसो वरतन जोग । 
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शुद्धपयोगी सुसुनि प्रति, जहँ आतमनिधि भोग ॥ १९ ॥ 
जो श्रीमहामुनीशके, कहूँ उपमर्गवणाय । 
खेद होय तो सुथिर हित, वयाबृत्ति कयय ॥२०॥ 
जाें खेद मिंदे बहुरि, सुथिर होय परिनाम । 
तब शुद्धातम तत्त्वको, ध्यावे मुनि अमिराम ॥२१॥ 
शुद्धातमके छामतें, रहित जु मिथ्यातीय । 
ताकी सेवादिक सकल, यहां निषध करीय ॥२२॥ 
(४) गाथा-२४८ छठवें गुणस्थानमें यह प्रवुत्तियाँ हं। 
" प्म्यकदर्शन ज्ञान दशा, उपदेश करे भविकी भवतारी । 
शिष्य गईँ पुनि पोषहिं.ताहि, भली विधिसों घरमास्तथारी ॥ 
श्री जिनदेवके पूजनको, उपदेश करें महिमा विध्वतारी । 
है यह रीति सरागदशामहँ, पुन्द स॒र्निंदनिको हितकारी ॥२३॥ 
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दोहा । 
[ शुद्धपपोगीके परम, वीतरागता भाव । 
ताते तिनके यह क्रिया, होत नाहिं दरसाव ॥२४॥ 
(५) गाथा-२४९ यह सभी प्रव॒त्तियोँ शुभोषयोंणियोंके 
ही होती हैं । मत्तगयन्द । 
जामहँ जीव विरोध लहै नहिं, ताविधिसों नितही विधि ज्ञाता । 
चारि प्रकारके सघ मुनीशको, ताको करें डपक्ार विर्याता ॥ 
। आपने संजमको रखिके, निहचें सबके सुखदायक ताता । 
या विधि जो वबरते मुनि सो, परघान सरागदशामहँ आता ॥२५॥ 
दोहा । 
६. आवक अरु पुनि भराविका, मुनि अरजिका प्रमान । 
येई चारों संघके, स्वामी सुम्नि सयान | २६॥ 
शुद्धातम अनुभूतिके, ये. साधक चहुसंग । 
तांतें नित रच्छा करहिं, इनकी सुम्तुनि उमंग | २७॥ 
वैयावृत्तादिक क्रिया, जा विधि बन उदार । 
ताही विधितों करत हैं, ते सराग अनगार ॥२८॥ 
; हिंसा दोष बचायके, अपनो संजम राख । 
; संघानुग्रहमें रहें, सो प्रधान मुनि भाख ॥२९॥ 
(६) गाथा-२५० गुनित्व उचित प्रवृत्ति विरोधी नहीं, 
' न्तु अनुचित ग्रवत्ति नहीं होनी चाहिये। 
फवित्त--मात्रिक । 
जो मुनि और मुनिनिके कारन, वैयावरत करनके देत । 
। छहों कायको बाघक हो करि, उचमवान होय वरतेत ॥ 
है हो 
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! तो सो मुनि न होय यह जानो, है वह श्रावक सुविधि समेत । 
जातें वह अरंभजुत मारग, श्रावक धरममाहिं छवि देत ॥३०॥ 
कुण्डलिया । 
त॒तें जे केई सुमुनि, गहेँ सराग चरित्त । 
ते परमुनिकों खेद लखि, ठानौ वैयाबृत्त ॥ 
ठानौ वेयादृत्त तहां, निज संजम राखो । 
परकी करो सहाय; जथा जिनश्रुतिमं भाखों ॥ 
पटकाया विरोध, क्रिया ग्रृहमध्य कराते । 
मुनिको सुपद वचाय, उचित पर हित कृत तातें ॥३ १॥ 
(७) गराथा-२५१ किनके प्रति उपकारकी अवृत्ति योग्य 
है? और फ़िनके प्रति नहीं।-- 
माघवी । 
जिनशासनके अनुप्तार परें अत, जे मुनिराय तथा गृहवासी । 
। तिनको उपकार करो सु दया घरि, त्यागि हिये फरकी अमिलासी ॥ 
इह्दि भाँति किये जदि जो तुमको, शुभकर् बंधे कछ तो नहिं हांसी । 
यह रीति सराग चरित्र विष, है सनातन वुन्द जिनिंद प्रकासी ॥१२॥ 
(८) गाथा-२५२ शुभोपयोगी श्रमणकी क्रिस समय 
प्रवृति करना योग्य है और किम समय नहीं ३-- 
मनहरण । 


| 
कहूँ काहू सनिको जो रोगसों विधित देखो, | 
! 
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तथा भूख प्यास करि देखो जो दुचित है । 
तथा काहू साँतिकी परीपहके जोगसेती 
कायमें कलेश काहू शुनिके कुचित है ॥ 


प्रबचनसार [ १२३ 
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क् 
। तहाँ तुम आपनी शकतिके प्रमान मुनि, 
ताकी वैयाबृत्ति आदि करो जो उचित है । | 
जातें वह साथ निरुपाध होय वुन्दावन, 

सहजसमाधमें अराधि जो 'सुचित है ।३१॥ 


(९) गाथा-२५३ शुभोप्योगी श्रमण है वह लोगोंके साथ । 
बातचीतकी प्रवृत्ति किस निमित्तसे करे थो योग्य है। ! 
रोगी मुनि अथवा अचारज सुपूज गुरु, | 

तथा बाल वृद्ध मुनि ऐसे मेद वरनी । । 
तिनकी सहाय सेवा आदि हेत गुनिनिको, ! 
लौकिक जनहुसों छुसंभाषन करनी ॥ ! 
जामें तिन साधनकें खेदकी विछेद होय, 
ऐसे शुभ भावनिसों वानीको उचरनी । 
सराग आनन्दर्मं अनिंद बुन्द विधि यह, 
सुपरोफरी बुधि भवोदघितरनी ॥ ३४०॥ 
(१०) गाथा-२५४ शुभका गोण-प्रुरूय विभाग | 
यह जो प्रशस्त रागरूप आचरन कहो, | 
बैयाबृत्त आदि सो तो बडोई धरम हैं । ; 
मुनिमण्डछीमें यह गौनरूप राजे जाति, ! 
तहां रागभाव मंद रहत नरम दे ।॥। 
श्रावक पुनीतके बडोई धरमानुराग, ! 
तातें तहा उतकिष्ट मुख्यता परम है । । 
| 





३ चित्स्वरूप आत्मा । 
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। निहचे बखानी श्रुति यामें ना भरम है ॥३५॥ 
५. (११ ) गाथा-२५५ कारणकी विपरीतता-फलकी भी। 
| कवित्त । 
| यह प्रशस्तर जो रागभाव सो, वस्तु विशेष जो पान्रविधान । 
! तिनको जोग पायकरि सोई, फल विपरीत फलत पहिचान ॥ 
ज्यों क्रपि समै विविध धरनी तहँ, भविधि घरनिमहँ बीज बुवान । 
' सो विपरीत फलत फल निहचें, कारन सम कारज परमान ॥३१६॥ 
है. (१२) गाथा-२५६ कारण और फलकी विपरीतता । 
मनहरण । 
छदमशथ बुद्धीने जो आपनी उकतिद्दीसों, 
देव गुरु धर्मादे पदारथ थापे है। 
प्रत नेम ध्यानाध्येव दानादि बखाने तहा, 
तामें जो सुरत होय प्रीति करि व्यपै है ॥ 
तासों मोखपद तो सरवथा न पावे वे, 


/ 
| उपाब पुन्यरूप भाववीज यों अछापै है । 
! 


ताहीकरि परंपरा पावै सो परम सुख, 
| 

| 

र 

(३3 





ताकी फल भोगे देव मानुष शरीर घरि, 
फेरि सो जगतद्वीमें तपे तीनों तापे है ॥३७॥ 
कवित्त (३१ मात्रा ) । ) 
वीतराग सरवज्ञदेवकरि, जो भाषित है वस्तुविधान । | 
है देवधर्म गुरु अथ पदारथ, तिनमें जो प्रतीति रुचिवान ॥ 
सो झुभरागभाव बुन्दाबन, निश्चयसों कीजो सरधान । ! 
ताको फल साच्छात पुन्य है, परपरा दे है शिवथान ॥३८॥ 
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दोहा । 
ताते गहि भवि बुन्द अब, अनेकान्तकों सने । 
ताहीके अनुसार करि, शुभपयोग आचन ॥ ३९॥ 
ताको फड साच्छात लहि, पृन्यरूप सुखबुन्द । 
परम्परासों मोखपद, पेहै आनन्दकन्द्‌ ॥ ४० ॥ 
(१३) माथा-२५७ भिथ्यादष्टिको सर्वन्ञ कथित पदार्थोमें 
कारणविपरीतता ओर फल विपरीतता । 
मनहरण । 
शुद्ध परमातम परारथको जाने नाहिं, 
ऐसे जे अज्ञानी जीव जगमें बखाने दें । 
जाके उर विषय कषाय भूरि भरि रहो, 
ऐसे जगजतको जे गुरुकरि माने हैं ॥ 


॥ 
तिन्हें भक्ति मावसेती सेवें अति प्रीति धारि, 


2 


आहारादि दान दे हरष हिय भाने हैं । 
ताको फरु भोगें सो कुदेव कुमनुष होय, 

रुके जग जालमें सो मूरखव अबाने हैं ॥४१॥ 
आतमीक ज्ञान वीतराग भाव जाके नाहि, 

तथा याकी कथा हू न रुचे रंच भरी है । 
मिथ्यामत माते नित विषय कषाय राते, 

एसेको जो गुरू मानि सेंवे प्रीति परी है ॥ 
आहारादि दान हैं प्रधान पद माने निज, 

जाने मूह सही मोहि यही निसतरी दे । 


ीएी००७०००५०७०४८ 2 
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दोनों कर्म भार भरे कैसे भवर्सिधु तरें 
पाथरकी नाव कहूँ पानीमाहिं तरी है ॥४२॥ 


(१४) गाथा-२५८ कारणकी विपरीततासे सत्याथे फल 
सिद्ध नहीं होता । 


| 
॥॒ 
इन्द्रनिकें भोगभाव विषय कहावें और, ; 
क्रोधादिक भाव ते कपायरूप वबरनी । [ 
इन्हें से सिद्धातमें पाप ही मथन बरी, | 
तथा इन्हें घरे सोऊ पापी उर घरनी ॥ 
ऐसे पाप भारकरि भरे जे पुरुष ते छु, | 
-भक्तनिको केसे निप्ततारें निरवरनी । । 
आपु न तरेंगे औ न तारेंगे सु भक्तनिको, । 
दोनों पाप भार भरे भोंगें पाप करनी ॥0१॥  $ 
दोहा । 
विषय कषायी जीवको, गुरुकरि सेयें मीत । 
उत्तम फल उपने नहीं, यह दिढ फरु परतीत ॥४४॥ 


(१५) गाथा-२५९ यथार्थ फछका कारण ऐसा जो 
अधिपरीत कारण | 
मत्तगयन्द ॥ 

जो सन पाप क्रिया तजिकै, सब धर्मविष समता विध्षतरे । 

ज्ञान गुनादि स॑बै गुनको, जो अराघत साधत हैं श्रतिहारें ॥ 

होंहिं सोई शिवमारगके, वर सेवनहार सुनीश उदरें । 

आपु तरें भबिको भव तारहिं, पावन पूज्य त्रिकोकमझरें ॥२५॥ 
डड% कन्या 
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(१६) गाथा-२६० डउसे द्वी विशेष समझाते हैं। 
। मनहरण । 
'अशुभोपयोग जो विमोह रागदोष भाव, 
| तासते रहित होहि मुनी निर्रथ है। 
! शुद्ध उपयोगकी दशामें केई रमें केई, 
! शुभ उपयोगी मथे विवहार मंभ है ॥ 
| तेईे भव्य भीवनिको तारे हैं भवोदधितें, 
हू आपु शिवरूप पुन्यरूप पूज .पंथ है । 
तिनहीकी भक्तितं_भविक शुभथान हूहैं, 
ऐसे चित चेत ध॒न्द्‌ भाषी जनग्रंथ है ॥०६॥ 


९ (१७) गाथा-२६१ यथार्थ कारण-कार्यकी उपासनारूप ॥ 
प्रवृत्ति सामप्न्य-विशेषतया करने योग्य है। । 
माधघवी । 

# तिहि कारन गुन उत्तमभाजन, औरीमुनिको जब आवत देखो । 

३ तब ही उठि पुन्द्‌ खड़े रहिके, पद वदि पदांबुजकी दिशि पेखो ॥ 

गुनवृद्ध विशेष नेकी इहि भाति, सदीव करो विनयादि त्रिशेखों । 

उपदेश जिनेशकों जान यही, विधिसों वरतो चहुपंघ सरेखो ॥०७॥ । 
| 
| 
| 
[ 


(१८) गाथा-२६२ श्रमणोंके योग्य अवृत्तिका निषेध नहीं है। 


मनहरण । 


बक्त्कउल कद 





। आवत विलोकि खड़े होय सनमुख जाय, 
आदरसों आइये आइये ऐसे कहिक । 

अंगीकार करिके मु सेवा कीजे पन्दावन, 
भौर अन्न पानादिसों पोखिये उमहिक ॥ 
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हाथ जोरे रहिये प्रनाम की ठहिके । 
मुनिमहागज॒ वा गुनाधिक पुरुषनिसों, 
याही भाँति कीजे श्रुतिसीखरीति गहिके ॥०८॥ 


(१६) गाथा-२६३ श्रमणामामोके प्रति से प्रवृत्तियोंका 
निपेध ही है । 
छप्पय । 

मे परमागम अर्थमाहिं, परवीन मह्ामुनि । 

अर सजम तप ज्ञान भादि, परिपूरित हैं पुनि ॥ 

तिनहिं आवतौ देखि, तबहि मुनिहुकहँ चहिये । 

खडे होय सनमुख सुजाय, आदर निरबरहिये ॥ 
सेवा विधि अरु परिनाम विधि, दोनों करिवो जोग है । 
॥ 


हट 


८7 


62727 


ल्‍ चहुरि गुननिकी प्रशसा कीजे विनयसों, 
' 
४ 
| 


नव 


है उत्तम मुनिमगरीति यह, जहाँ सुमावसुखमोग है ॥२९॥ 
दोहा । 
दरवित जे मुनि मेष घरि, ते हैं श्रमनामास । 
तिनकी विनयादिक क्रिया, जोग नहीं है भास ॥५० ॥ 
(२०) गाथा-२६४ श्रमणाभास्र । 
रूपक कवित्त । 
संजम तप सिद्धात सूत्र, इनहू करि जो मुनि है स॑जुक्त । 
जो जिनकथित प्रधान आतमा, सुपरप्रकाशकत वर शुक्त ॥ ।क्‍ 
तासु सहित जे सकल पदारथ, नहिं सरदहे जथा जिनउक्त । |! 
तब सो मुनि न होय यह जानो, है वह अ्रमनामास अजुक्त ॥५१॥ 
कक जम 2 22222: ००७ 
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(२१) गाथा-२६५ सच्चे श्रमणोंके प्रति जो द्वेष रखे, 
बादर न रखे उनका नष्ट्त्त | 


जो तिनकी लखि दोष धरे, अनआदरते अपवाद कराई ॥ 
जे विनयादि क्रिया कही बृन्द, करे न तहा सो सुहर्ष बढ़ाई । 
सो मुनि चारितश्रष्ट कहावत, यों भगवत भनी सुनि भाई ॥५२॥ 


(२५) गाथा-२६६ म्वयं ग्रणोंमे हीन हैं फिर भी 
अधिक गरुणी ऐसे भमणोंके पास विनयकी चाहना 
रखते हैं वह कैसा! 

द्रमिला । 
अपने गुनते अधिके जे मुनी, गुन ज्ञान सु संजम आदि भरे । 
तिनसों अपनी विनयादि चहै, हम हू मुनि हैं इमि गये घेरे ॥ 
तेब सो गुनधारक होय तऊ, मुनि मारगंते विपरीत चरे । 
यह भूढ अनन्त भवावलिमें, भटके न कभी भवर्सिषु तेरे ॥५३१॥ 


मत्तगयन्द । 
। श्री जिनशासनके अनुप्तार, प्रवर्ततु हैं जे महामुनिराई । 
। 
[ 
( 
/!] 
४ (२२) गाथा-२६७ यदि जो श्रमण, श्रमण्यसे अधिक 
ः तो है ही फिर भी अपनेसे हीनके प्रति विनय 
आदि बराबरी जेसा करे तो उसका विनाश । 
। मत्तगयन्द । 
भापु विष मुनिके पदके गुन, हें अधिके उतकिष्ट प्रमाने | 
! गुनहीन मुनीननकी, जो करे विनयादि क्रिया मनमाने ॥ 
तो तिनके उरमाहि भमिथ्यात, -पयोग लसे रखि लेहु सयानै । 
' यह चारितिश्र.्ट मुनी, अनरीति चड़े जतिरीति न जाने ॥०४॥ 
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दोहा । 
विनय भगत तो उचित है, बड़े गुनिनिकी वुन्द । 
/ हीीन गुनिनिको वंदतें, चारित होत निकंद ॥५५॥ 
(२४) गमाथा-२६८ असत्संगका निषेध । 
कवित्त--मानिक । 
जदिप जिनसिद्धात सूत्रऋरि, जानत है निहच सब वस्त । 
अरु कपाय उपशमकरि जो मुनि, करत तपस्या अधिक प्रशत्त ॥ 
जो न तमे लौकिक जनसंगति, तो न होय वह मुनि परश्त । 
संगरंगले मंग होय त्रत, यांतिं तजिय कुसंगत रक्त ॥५६8॥ 
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जैसे पाय कुसंगको, होय मलिन शुभ कमें ॥५७॥ 
ताते तज्ो कुपंग मुनि, जो चाहो कुशछात । 
बसो सुसगत सुमुनिके, जुतविवेक दिनरात ॥७८॥ 
कही कुप्तंगतकी कथा, बहुत भाँति श्रुतिमाहिं । 
विषम "गरल प्म त्यागि तिहि, चछो छुसंगति छाद्टिं ॥ ५९॥ 
(२५) गाथा-२६९ लौकिकजनका क्षण । 
द्रूमिला । 
निरमथ मद्दावतघारक हो करि, जो हृदि भाँति करे करनी । 
वरते इत लौकिक रीतिवियं, करे वैदक जोतिक 'मंतरनी ॥ 
वह लौकिक नाम सुनी कहिये, परिभ्रष्ट दशा तिसकी वरनी । 
तपसंजमसंजुत द्वोय तऊ, ने तेरे भवक्षागर दुस्तरनी ।६०॥ 


पट 90 2 दय अक डिक कस व 
१ विष | २ वैद्यक | हे ज्योतिष । हैं. मन्रविद्या । 
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दोहा । 
जैसे अगिनि मिलापतें, शीतल जल हूँ गर्म । 


ड्डख्ख्ज्ड्च्ड्पफडटर 


प्रवचनसार [ २३१ 
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। दोहा । 

लछौकिक जनमन मोदके, जेते विविध विधान । 

तिनमें वरते छूगनजुत, सो लौकिक मुनि जान ॥ ६१॥ 

ताकी संगतिको तजहिं, उत्तम मुनि परवीन । 

जात संगति दोषतें, सज्जन होय मढीन ॥६१२५॥ 

| (२६) गाथा-२७० सत्संग (विधेष है) जो करने योग्य है । 

छप्पय । 

तिप्त कारन मुनिको कुप्तंग, तजिक यह चहियत । | 

निज गुनके समतूल होहि, के अधिक सु महियत ? ॥ 

तिन मुनिकी सतसंगमाहिं, तुम बसौ निरंतर, | । 

जो सब दुखतेँ मुक्ति दशा, चाहो अमिअंतर ॥ 

प्मगुन॒मुनिकी सतसंगर्तें, होय सुगुनरच्छा परम । । 
| 
ल्‍ 





गुनवृद्ध मुनिनिकी सगतें, बढ़े सुगुन॒ आतमघरम ॥ ६१॥ 
दोहा । 
जलमें शीतल गुन निरखि, ताकी रच्छाहेत । 
शीत भऔनके कौनमें, राखहिं छुबुध सचेत ॥६४॥ 
यह' समान गुनकी झुखद, सगति भाषी मीत । 
अब भाषों गुन अधिकके, सतसंगतिकी रीत ॥६५॥ 
जैसे बरफ कपूर पुनि, शीत आदि संजोग । 
होत नीर गुन शीत अति, यह गुन अधिक नियोग ॥६६॥ 
काव्य ( मात्रा २४) 

ताहैं जे मुनि महामोख, -सुखके अमिलाखी । ! 
तिनको यह उपदेश, सुखद है. अतिकी साखी ।॥ 


१३१ ] कविवर धृुन्दावन विरचित 
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कै 
तनि कुसग सखथा, झुपथमें चलो बुधातम । । 
चसो सदा सतसंगमाहिं, साथो झुद्धातम ॥६७॥ । 
मनहरण । 
प्रथा दशामें शुम उपयोगसेती, । 
उतपन्‍्न जो प्रवृत्ति वुन्द ताको अंगीकार है । प 
पीछेसों सु सजमकी उतकिष्ठताई करि, 
परम दशाको अवधारो बुद्धिधार है ॥ 
पाछें पर्व वस्तुकी प्रकाशिनी केवरुश्ञना, 
-मम्दमई श्ञास्वत्ती अवस्था जो अपार दे । 
ताको ,सरथा पाय अपने अतिन्द्री सुख, 
तामें लीन होहु यह पूरो अधिकार है ६८। 
साधवी । 
तिप्त कारनतेँ समुझाय कहों, मुनि इन्दनिको सतसंगति फीजे । 
अपने गुनके जे समान तथा, परधान मुनीनिकी सम गहीजे ॥ 
जदि चाहत दौ सब दुखनिको खय, तो यह सीख सु सीस घरीजे । 
नित वास करो सतसगतिमाहिं, कुसंगतिको सु जलजलि दीजे ॥६९॥ | 
दोहा । || 
ज्यों जुग मुकता सम मिल्त, कीमत होत महान । 
भ्र 


हु 


त्यों सम सतसगत मिलत, बढ़त सुगुन अमलान ।७०॥। 
ज्यों पारस संभोग, छोह कनक है जाय | 
बहू अमिय सम गुनधरत, उत्तम संगति पाय '|७६१॥ 





१ विष । २. अमृत । 
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। 
| 
। 
। 
! 
० 


बी 2 


प्रचच्चनसार 


जैसे छोहा काठ संग, पहुँचे सागर पार 
तैसे अधिक गुनीनि संग गुन लहि तजहि विकार 
ज्यों मलणगिरिके विषे, बावन चंदन जान 
परसि पौन तसु और तरु, चन्दन होंहि महान 
त्योँ सतसंगति जोगतै, मिटे सकल अपराध 
सुगुन पाय शिवमग चले, पावें पद निरुपाध 
देख कुसंगति पायके, होहिं सुजन सबिकार 
अगिनि-जोग जिमि जल गरम, चदव होत अँगार 
श्छीर जगत जन पोषिके, करत वीजदुति गात 
सोई अहिमुब परत ही, हालाइल है जात 
तातै बहुत कहों कहा, जे ज्ञाता परवीन 
ते थोरेद्वीमे॑ छूखहिं, संग रंगकी धवीन 
दुननकी उपदेश यह, निष्फल ऐसें जात 
पाथर परको मारियो, चोखो तीर नसात 
ताते निजहित हेतको, गहन करहिं बुधिधार 
हँस पान “पयकों करत, जिभे तजि वारिविकार 
यों मत चितमें जानियौ, मुनिकहँ यह उपदेश 
श्रावककी तो नहिं. क्यो, मूछ अथमें लेश 
मुनिके मिप सबको कह्नो, न्याय रीति निरवाह 


हे का, को 


[ २३३ 
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॥ ७२ ॥ 


॥ ७३॥ 


(॥७४॥ 


॥७५॥ 


॥७६॥ 


॥७७॥ 
| 
॥७9८॥ 


कम» 


॥ ७९ ॥ 


॥ ८०॥ 
| 


जिहि मगमें तप पम्म घरे, प्रजा चले तिहि राह ॥ ८१॥ 


ऐसो जानि हिये सदा, जिन आगम अनुकूछ 
करो आचरन है भविक, करम जले ज्यों तूछ 





है पवमन-हुवा | २ हूघ। ३ विजली जैसी कात्ति 


| 
॥ ८२ ॥ 


१4 धूघ । 
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$ "क्रम एक «देव ++ ैकधाप्ता्आा ते (278७ ०३%४का८्शानछ, 422६५ १७००४ "500: :शए००क०+ काका लतदध2० सै कंदतारतज 220 2कादता कद पएकानदालशगाबट5 पछातगट डेट ्रदतट:व्यट सरहतचट+दर ७ 2४८ 


श्१४ ] फविवर पुन्दावन विरचित 


| 


आर 7:50: 2%%:२57:4%:0+ 502७०: 30 8“ 8: “72:74 7० ३2४2५. ० 3०४24: 


हट 


परम पुन्यके उदयतें, मिल्यौँ सुधघाट सुजोग । 
अब न चूक भवि बुन्द यह, नदी नाव संजोग ॥ ८३॥ 
सकल ग्रंथकों मंथके, पंथ क्यो यह सार | 
कुन्दुन्द गुरुदेव सो, मोहि करो भव्र पार | ८३॥ 
जयवतो वरतौ सदा, श्रीतरवज्ञ॒ उदार । 
जिन भाष्यौ यह मुकतिमग, श्रीमत प्रवचनसार ॥ ८५॥ 
यह मुनि शुभ आचारको, पूर्ण भयो अधिकार । 
सो जयवतो होहु जग, रविशशिकी डनिद्दार ॥ ८६॥ 
मगलकारी जगत गुरु, शुद्ध सिद्ध अरहत । 
सो याही मगते किये, तकल करमको अत | ८७॥ 
तातैं परम पुनीत यह, नजिनशाक्षन खुखकद । 
वृन्दावन सेवत सदा, दायक सहजानन्द ॥ <८८॥ 


ऋ 


अथ पशत्चरतनतत््वस्वरूपो लिख्यते । 


मगछाच रण--दोहा । 


पच परमपद्‌ वढदिंके, पचरतनकी रूप । 
गाथा अरथ विलछोकिके, लिखों सुखद रसकूप ॥८९॥ 
मानो इस सिद्धातकें, एई पाचों रल। 
मुकुटपरूप विराजहीं, उर घरिये जुत जल ॥९०॥ 
अनेकात भगवतमत, ताको जुत सक्षेप । 
दरसावत है रतन यह, नय प्रमान निक्षेप ॥९१॥ 
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भऔौर यही ससार थिति, मोक्षस्थिति विस्तंत । । 
प्रगट करत हैं तासुते, होहु सदा जयवंत ॥९२॥ | 
पंचरतनकी नाम अब, छुनो भविक्र अमिराम । है 
टर सरधा दिढ़ धारिके, वेगि लहो शिवधाम ॥९३॥ | 
छप्पय । | 
प्रथम तत्त्व संसार, मोक्ष दूजों पुनि जानो । 
सोक्षतत्वमाधक तथेव. साधन उर आनो ॥ 
सर्वमनोरथ सुखद, -थान शिष्यनिको बग्नी । [ 
शास्रश्रवणको लास, तुरित भवसागर तरनी ॥ हैः 
यह पररतन इस ग्ँथमें, सकल ग्रथ' मथिके घरे । ! 


बुन्दाचन जो सरधा करे, सो भाव तरि शिवतिय वरे ॥९४॥ 
(१) गाथा-२७१ संसारत्ल । 


0! 

;' 

रे । 
जो मुनिमुद्त घारि, अर्थ अजथारथ पकरी । £ 
जथा गोह गहि भूमि, तथा द्वारिलने छकरी ॥ ४ 
जो हम निश्चय किया, सोह है तत्त्व जथारथ | $ 
इमि हृठसों एकात, गहे वार्जेत परमारथ ॥ | 

सो भमैे आगामीकालमें, पचपरावत्तन करत । 6 


दुखफल अनंत भोगत सदा, कबहुँ न मवसागर तरत ॥९५॥ 
दोहा । 


मिथ्याबुद्धि विकारते, जे जन अज्ञ अतीब । / 
अजथारथ ही तत्त्त गहि, दृठजुत रहत सदीव ॥ ९६॥ । 
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अद्दिप मुनिमुद्रा धैं, तदिप मुनि नहिं सोय । 
सोद सद्धत तत्त है, इहाँ न संग्रय कोय ॥०७॥ 





ताकी फल परिपूर्ण दुख, पंच परामतरूप । 
भभे अनन्ते काल जग, यों भाषी जिनमूष ॥९८ ॥ 
और कोइ संत्तार नहिं, संदन मिथ्याभाव | 
जिन मीवनिके होगे सो, संसमनक्च कहाव 4९%% ॥ 


(२) गाथा-२७२ मोध्षतत्त । 
अनग शेखर-दण्डक । 
मिथ्या भचार टारिके जथार्थ तख धारिके, 
विवेक दीप वारिके स्वरूप जो निहारई । 
प्रशात भाव पायके विशुद्धता बढाय पुत्व, 
-धध निजेरायके अबध रीति पधारई । 
न सो भमे भवावली तर सोई उत्ावी, 
सोई मुनीमको पदम्थ पूर्णता सुसारई । 
यही सु मोसतस्र है प्रिशोकर्मे महत्त है, 
सोई दयानिधान भव्य बुन्दकों उधारद ।१००॥ 
दोहा । 
जो परदरवनि त्यागिर, है सरू'में छीन | 
सोई मीवनमुक्त है, मोक्षतत्तर परवीन ॥१०१। 
(३) गाथा-२७३ उनका साधनतल । 
मनहरण । 
सम्यफ प्रकार जो पदढारथको जानतु है, 
आप पर मेद भिन्न अनेकान्त फरिके । 


'स्म्य्टन्टर 
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इन्द्रिनिकि विपेमें न पागे औ परिग्रह, 
पिशाच दोनों भाँति तिन्हें त्यागे घीर धरिके ।॥ 
सहज स्वरूपमें ही छीन सुखसेन मानों 








करम  कृपाटकी उघरे जोर भरिके । 
ताहीको जिनिंद मुक्त साधक बखानतु हैं 
सोई शुद्ध साथ ताहि बंदों भर्म हरिके ॥१०२॥ 
दोहा । 
ऐसे सुपरविवेकजुत, लछसे शुद्ध जे साध । 
मोखतत्वसाधक सोई, वर्जित सकल उपाधघ ॥१०३॥ 
(७) ग्राथा-२७४ उन शुद्धोपरोगीको स्व मनोरथके 
स्थानके रूपमें अभिनन्दव (प्रशंसा) । 
मनहरण । 
शुद्ध वीतरागता सुभावमें जु छीन शिव 
-साधक श्रमन सोई सुनिपद्धारी है । 
ताही सु विशुद्ध उपयोगीके दरश ज्ञान, 
भाषी है जथारथपनेसों विसतारी है ॥ 
फेर ताही शुद्ध मोखमारगी मुनीशहीके 
निराबाघ मोखकी अवस्था अविकारी है | 
सोई सिद्धदशार्में विराजे ज्ञानानन्दकन्द, 
निरद्न्द बुन्द ताहि बदना हमारी है ॥१०४॥ 
दोहा । 
मोक्षतत्वसाधन यही, शुद्धपयोगी साध । 
सकलमनोरथसिद्धिप्रद, शुद्ध सिद्ध निरबाध ॥१०५॥ 
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४ (५) गराथा-२७५ अब आचार्य देव शिष्यजनोको शात्र- 
फलके साथ छोड़ते हुये शास्त्र पूर्ण करते हैं। 
छप्पय | 
| जो यह शासन भलीमाँति, जाने भवि प्रानी | 
क्‍ श्रावक मुनि आचार, जासुमघि सुगुरु बखानी ॥ 
सो थोरे ही काल्माहिं, शुद्धात्र पवे । 
द्वादशागको सारभूत, जो तत्व कहावे ॥ 
मुनि कुन्दकुन्द जयवंत जिन, यह परमागम प्रगट किय । 
$ पृन्दाबतको भव उद॒घितें, दे अवरूम्य उधार लिय ॥१०६॥ 
|; द्वादशागशरुतिसिंधु, मथन करि रतन निकासा । 
| सुपरमेदविज्ञान, शुद्ध चारित्र प्रकासा ॥ 
सो इस प्रवचनसारमाहि, गुरु वरनन कीना । 
अध्यातमकी मूल, लखहिं अनुमवी प्रवीना ॥ 
मुनि कुन्दकुन्द कृत मूल जु सु, अमृतचन्द टीका करी ! 
तप देसराजने वचनिका, रची अध्यातमर्सभरी ॥१०७॥ 
मनहरण । 
दोह सौ पछत्तर पराकृतकी गाथामाहिं, 
कुन्दकुन्द वामी रची ग्रवचनसार । 
अध्यातमवानी स्थादवादकी निशानी जाति, 
सुपरप्रकाशवोध होत निरधार दै ॥ 
निकट-सुभव्यहीके  भावमौनमाहिं. याकी, 
दीपशिखा जगै भगै मोह अंधकार दे । 
मुख्य फल मोख औ अमुझ्य शक्रचक्रिपद, 
वृन्दावन होत जनुक्रम भव पार है ॥१०८॥ 





कि कक कक करन की २22... 20आाओे। की 
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अथ कवि व्यवस्था लिख्यते । 








छप्पय । । 
अग्रवाल कुल गोल, गोत वन्दावन घरमी । ५ 
धघरमचन्द जठु पिता, शिताबोी माता परमी ॥ । 
तिन निजमतिमित बाल, झ्यालू सम हन्द बनाये । ) 
काशी नगर मझार, सुपर हित हेत सुभाये ॥ । 
प्रिय उदयराज उपगारते, अब रचना पूरन भदई | ४ 
हीनापिक सोधि सुधारियों, जे सज्जन समरसमई ॥१०९॥ ४३ 
मनहरण । । 
बाराणसी आरा ताके बीच बसे वारा, ४ 
सुरसरिके किनारा तहा जनम हमारा है । ! 
ठरे अडताल माघ सेत चौदे सोम पुष्य, । 
कन्या रम्म भानुअश सत्ताइस धारा है ॥ 
साठेमाहिं काशी आये तहा सतमंग पाये, । 
जेनधर्मम्स लहि भर्म भाव हारा है । । 
सेली सुखदाई भाई काशीनाथ भादि जहाँ, ह 
अध्यातमबानीकी अखण्ड बंहे घारा है ॥११०॥ । 

छप्पय | 
प्रथमहिं आद्ुतराम, दया मोपे चित लाये । ' 
सेठी श्री सुखलालजीयसों, आनि मिलाये ॥ ; 
तिमपे श्री जिनघर्ममम, हमने पहिचाने । ४ 
पीछे बकसलाल मिले, मोहि मित्र सयाने ॥ | 
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अवलोके नाटक्त्रयी पुनि, औरहु अंथ अनेक जब । 
तब कविताईपर रुचि बढ़ी, रचो छन्द भवि बुन्द अब ॥१११॥ 
सम्तत विक्रममृूप,. ठारसौ. त्रेशठमाहीं । 
यह सच बानक बनन्‍्यौ, मिली सतसगतिछाहीं ॥ 
तब श्री प्रवचनसार, ग्रन्थकोी छन्‍्द बनावों | 
यही आश्ञ उर रही, जासुतें निजनिधि पावों ॥ 
तब छन्द रची पूरन करी, चित न रुचि तब पुनि रची | 
सोऊ न रुची तव अब रची, अनेकात रससों मची ॥११२॥ 





श्थ ग्रन्यपरिसमाप्तिमज्ुछ 
दोहा । 

'बन्दों श्रीसरवज्ञ जो, निरावरन निरदोप । 

विप्तदरन मगलकरन, मनवांछित सुख पोष ॥११३॥ 

पचपरमगुरुको नमो, उर धघरि परम सनेह । 

भवदधिते भवि बुन्दको, पार उतारत तेह ॥११५॥ 

जिनवानी  जिनधर्मको,. घदों बार॑बार । 

जिप्त प्रसादतें पाइये, ज्ञानावन्द अपार ॥११५। 

सज्जनसों कर जोरके, करों वीनती मीत । 

भूछ चूक सब सोधिके, शुद्ध कीजियौ रीत ॥११६॥ । 
॥॒ 
| 





यामें हीनाधिक निरखि, मूल्म्रन्थक़ों देखि । 
शुद्ध कीजियो सुजनजन, वालबुद्धि मम पेखि ॥११७॥ 


ह ६ यह दोहा छन्दशतकमे भी है। 


2, ऋ्22 2८522 
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यह भुनि शुभचारित्रको, पूर्ण भयो अधिकार । 
सो जयवंत रहो सदा, शशि सूरज उनिहार ॥११८॥ 





अथ कविवेशावल्ी लिख्यते। 


काव्य--२४ मात्रा । 


मार्गशीष गत दोय, और पंद्रह अनुमानो । 
नारायन विच चन्द्र, जानि औ सतरह जानो ॥ 
इसी बीच द्वरिवंश, छाल बावा गृह जाये । 
नाम सहारूपाह, साहजूके कहछाये ॥११९॥ 


वावा दीरानन्द्साह, सुन्दर सुत तिनके । 
पंच पुत्र धनघर्म, “जान गुनजुत थे इनके ॥ 
प्रथमे राजाराम, बबा फिर अभैराज् सुनु । 
उदयराज उत्तम सुभाव, आनन्दमूर्ति गुनु ॥१२०॥॥ 
भोजराज औ जोगराज पुनि, कहे जानिये । 
इन पितु लग काशी, निवास अस सुखद मानिये ॥ 
अब बाबा खुशहाल, -चन्द्र सुतका सुनु वरनन । 
सीताराम सु ज्ञानवान, बंदों तिन चरनन ॥१२१॥ 


पड कै ४डरद ता प्थल्टाला झाटारासनअरूर जज डस्लजबथसललडरसजसटखेसथखडसक 
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ददा हमारे लालजन्नीय, कुछ औगुन खण्डित । 
तिन सुत मो पितु धमेचन्द, सब शुभजसमंडित ॥ 
तिनकी दास कहाय, नाम मो वुन्दावन है । 
एक आत ओऔ दोय, पुत्र मोक्ों यह जन है ॥१२२॥ 


क:2४:०:४२८६७्म दर ज2लट २७२ 
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महावीर है आत नाम, सो छोय जानो | 
ज्येष्ठ पुत्रकों नाम, अजित इमि करि परमानो ॥ 
मगसिर सित तिथि तेरस, काश्षीमें तव जानो | 
विक्रमाव्द गत सतरहते, नव विदित सु मानो ॥१२३॥ 
"मो रुघु सुत है शिखरचन्द, सुन्दर उुत ज्येष्ठकी । 
इमि परिपाटी जानिये, क्थ्यो नाम रुघु ओेप्ठको ॥ 
पद्धरी । 
संवत ,चौरानूमें सु आय । भारेंतें परमेष्टीसहाय ॥ 
अध्यातमरंग पगे प्रवीन | कवितामें मन निशिदयौस छीन ॥१२१४॥ 
पज्जनता गुनगरुवे गम्भीर । कुछ अग्रवाल सु विशाल घीर ॥ 
ते मम उपगारी प्रथम पम । साँचे सरधानी विगत भर ॥१२७॥ 
भेरवप्रसाद कुल अग्रवाल | जैनी जाती बुचि है विशाल ॥ 
सोऊ मोपै उपकार कीन | छखि भूल चूक सो शोष दीन ॥१२६॥ 
छप्पय । 
सीताराम पुनीत तात, जछु मात हुलासो । 
ज्ञात लमेचू जैनवर्म, कुछ विद्वित प्रकासो ॥ 
तु कुलकमलदिनिन्द, आत मम उदयराज वर । 
अध्यातमरस छके, भक्त जिनवरके दिद़तर ॥ 


ते उपगारी हमको मिले, जब रचनामें भावसों । 
तब पूरन भयो गिरंथ यह, वन्दावनके चावसों ॥१२७॥ 


१, इन दो तुकामे दो २ मात्रायें अधिक हैं। और यह छत्द दोनों 
प्रतियोगे आाघा है । 
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न्‍्कु 


भ दोहा । 

मं चार अधिक उनहेससौ, संबत विक्रम भूप | 

9 जेठ महीनेगें कियो, पुनि आरंभ अनूप ॥१२८॥ 
पाच अधिक उनरहैससौ, धवरू तीज वेशाख । 

, यह रचना पूरन भई, पूनी मन अभिलाख ॥१२९॥ 

। इति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्ष! परमागम श्रीप्वचनसारभी 
है मूछ गाथा ताकी संस्क्ृतदीका श्री अमृतचन्द्राचार्यने करी ताकी 
| देशभाषा पाडे हेमराजजीने रची है, ताहीके अनुसारसों वृन्दावन 
अग्रवाल गोइल्गोतीने भाषा छन्द रची तहां यह मुनिशुभ- 
चारित्राधिकार समाप्त । 


सववेगाथा २७७ दोयसौ पचहत्तर भाषाके छन्द्‌ सर्व 
! १०९४ एक हजार चौरानवे भये सो जयंत होहु । श्रीरस्तु 
॥ अगम्त-सें: 28८५: सके आपात हरे ११६२ अकेय 
ग्यारहसे बासठ भये--- 


| ( इह मूल ग्रन्थकर्ताके हाथकी प्रथम प्रति लिखी द्दे 
। सो सदा जयवंत प्रवर्तों) 
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भद्‌ 
होत 
बज 
दाप 
निश्वे 
करन 


बच 
च्ध 


कारि 


जसों 


वाना 





शुद्ध 
भेद 


पु 
द्ाप 
निश्व 
कारन 


४५ 


बंध 


करे 

करि 

घट 

तैसो 
जैंसो 
विल्च्छ दे 
बाना 

पे 


अरभ 


ब्प्यै भर 


